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राहुल सकृत्यायन 





राहत साङ्त्याथन ओर केखफ 


कहानी कौ 
कहानी. -. 


स्कर के बाद कालेज, कारेज के बाद विदव- 
विद्याख्य । आज तुम शायद स्कूल केही विद्यार्थी हो) 
किन्तु किसी दिन विद्वविद्याल्य के विद्यार्थी बनने को 
इच्छा तुममें जरूर होगी । विइवविद्याख्य के प्राध्यापक 
विह्वविद्याल्यमें ही पड़े होते है। उनके नाम के आगे 
पी. एच्‌. डी., डी. एस्‌. सी. जंसी बड़ी-बड़ी उपाधियां 
जुड़ी रहती है । 
लेकिन क्या तुमने किसी रेपे व्यक्तिके बारेमे 
सुनादैजोन किसी कालेज का विद्यार्थी रहा, क्षकिसी 
विश्वविद्यालय का, जिसने मेटिक की परीक्षा भी पास 
नही की, फिर भी जो एक से अधिक विइवविद्याख्यो में 
पाघ्यापक रहा ! 
मेरा विदवास है कि तुमने इस प्रकार का उदा- 
हरण एकाध ही सूना होगा । 
हमारे देश मे कई विदवविद्याल्य है। इनमे एक 
पुराना ओौर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है: प्रयाग विश्व- 
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विद्यालय । विक्वविद्याख्य मेँ प्रत्येक विषय का एक 
विभाग होना है ओर प्रत्येक विभागके लिए एक 
विद्रान व्यक्ति प्राध्यापक होता है । 

घटना पुरानी है- लगभग २५ साल पहले की । 
प्रयाग विद्वविद्याल्य के गणित विभाग उस समय 
एक प्रसिद्ध गणितज्ञ गणितसास््र के मराध्यापके ये| 
उतका नमथा: डा. बद्रीनाथ प्रसाद। डा प्रसाद 
भारतके चोटी के गणितज्ञो भे माने जाति थे, ओर 
उन्होने अपनी गणितीय खोजों पर युरोप के विरइव- 
विच्याख्यो से पी. एच्‌. डी तथा डो. एस्‌. सी. जेसी 
ऊची उपाधियां प्राप्त की थी। 

उन्ही डा. प्रसाद का प्रयाग मे घर । 

एक दिन की बात है । उनके घर पर एके अतिथि 
ठहरे हृए थे । अतिथि थे, एक साधु, एक बौद्ध-साधु ! 

तुम सोचोगे : विश्वविद्यालय के एके प्राध्यापक 
के घर पर एक साधु अतिथि कैसे ? साधु महात्मा 
शायद बहुत बड़े ईदवर-भक्त होगे ? 

नही; अतिथि साधु ईइवर-भक्त नही थे । उस 
साधका हर्वरमें तो विवास ही नहीथा। वेतो 
डा. प्रसाद के सम्माननीय अतिथि दसकिए थे कि वे 
एक विद्वान साधु" थे, देश-विदेश भे उनकी कीति फैल 
चूको थी । 


इन्ही विद्वान साधु से मिल्नेके लिए एक दिन एक 
अन्य बौद्ध साधु डा. प्रसादके घर पर्हुवे। डा. प्रसाद 
के बच्चोंने नये अयेसाधुको घेर ल्या ओर कह्ने 
ङ्गे : “बाबा, अप भी हमको कोई कहानी सुनादइये |“ 

आगन्तुक साधु सोचने लगे--इन्हं कौन सी कहानी 
सूनाये ! 

अतिथि साधु ने पूछा--“क्या सोच रहे है आप?" 

“सोच रहा हू कि इष्टं कौन सी कहानी सुनाऊ?- 
उत्तर मिला । 

अतिथि साधु बो : “बच्चों को सोच-सोच कर 
कहानी सुनाई तो भले सुनाई। हमारातो इन्हे हर 
दिन तीन कहानियाँ सुनाने का नियम है। हम तो 
साथ-साथ कहानी बनते जाते है, ओर सनाते जाते है।" 

तुमने भी बहुत-सी कहानियां सुनी होगी, पढी 
होगी । भूत-वेतालो की कहानियाँ, राजकुमारो-राज- 
कूमारियों की कहानिया, इतिहास की कहानियां । 
कृहानिर्यां सभी को अच्छी लगती है। भौर, यदिरएेसा 
कोई मिरु जाय जो नित नई कहानियाँ सुनाता रहै तो 
फिर कहना ही क्या ¦ 

रेकिन जिन अतिथि बोद्ध-साधु की बात हम कर 
रहे है, उनके पास तो कहानियों का अक्षय भंडार था । 
ओर फिर, उन्हँं बच्चों से बेहद प्यार था। 
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तुम सोचते होगे : काश ¦! हमेभीरेसेसाधुका 
सहवास मिरुता ! हमे भी उनसे बहिया-बहिया कहा- 
नियं युनने को भिख्ती । 

आज वे बौद्ध साधु हइसससार भैनहीदहैँ। हाँ 
उनका कृतित्व--उनकी डेढ सौ से मी अधिक कृतियां- 
जीवित है । 

आज वे बौद्ध-साधु तुम्हं स्वयं कोई कहानी 
सुनने के छिए जीवित नही दहै, तब भी उनकी जीवन 
कथा एक रोचक एव रिक्षाप्रद कहानी है । इस कहानी 
को पठृकर तुम जानोगे कि किस प्रकार उस बौद्ध साधु 
ने घर से भागकर, दुनिया भर के मुल्कोंकीसैरकी। 
इसे पट्कर तुम जानोगे कि किसं प्रकार उन्होने अपने 
देगकी ही नही, दूसरे मूल्कों की भी नयी ओर पुरानी 
अनेक भाषाएं सीखी । 

इस कहानी को पकर तुम जानोगे कि किस 
प्रकार, बिना किसी कालेज या विद्वविद्याल्य मे पठे, 
वे स्वयं विदवविद्यालयों के प्राध्यापक बने ओर उनके 
ग्रन्थ विइव विद्याख्यं भै पढाये जाने कगे । 

क्या नाम था उन बौद्ध साधुका? उनका 
नाम 7... . उनके कई नामरहैहै। लो, मँ तुम्हे 
क्रमशः बताऊगा । 

तो पहला नाम . . . , 
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पहला ताम 


उत्तर-प्रदेरा का आजमगढ जिला। इस जिञेभै 
क-दूसरे से दस मीलको दूरी पर दो गांव है-पन्दहा 
ओर कनेला । कनेखा बालक के पिताकागांवहै ओर 
पन्दहा बाकक के नाना का । बाछुक का बचपन अधिक- 
तर नानाके घर पर बीता। नाना, रामशरण पाठक, 
पल्टन मे सिपाही रह चूके थे भौर कंडे अनुशासन को 
पसंद करते थे । उनका अपना कोई लड़का नहीं था, 
केवल एक लडकी थी, इसलिए वे अपनी छ्डकी के 
बेटे--अपने नाती-को बेहद प्यार करते थे | 


बालक अभी पांच वषेकाहीथा कि नाना-नानी 
ने उसे स्कर भेजने का फंसला किया । किसीके यह्‌ 
कह्ने पर कि उमर कम है, क्या पठेगा, नाना ने जबाव 
दिया--“बेठना तो सीखेगा 1” 


पन्दहा से एक मीर की दूरी पर रानी की सराय 
भै मदरसाथा। वहां यहु बाकक अभीटंगसे बेठना 
सीखभीनपायाथाकि मदरसादहीबंददहौ गया । 
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बालक सारुमें एक दो सप्ताहुके लिए पिताके 
गांव कनैखा चला आता था। पित्ताका नाम था, 
गोवधेन पांडेओौरमांका नाम कुलवन्ती | कुलवन्ती 





पन्दहा मं उत्त बालक का जरमस्थान 


अपते पिता की, बालक के नाना को, एकमात्र सतान 


थीं। बालकने आगे चलकर बचपन की अपनी एक याद 
के बारेमे छिखा : 


“एक दिन मै मां के साथ ननिहारुसे कनखाजा 
रहा था । चरते समय आसमान ठीक था, किन्तु रास्ते 
मे पानी बरस्नेक्गा। मैकरिसीकी गोदमेंथा। मेरे 
हाथ भ सत्त्‌ कौ पिण्डी थी । पानी से पिण्डी भीग गयी 
थी । किन्तु उसपिण्डीको मेने बडे यत्नसे हाथमे 
दबा रखा था!" 


एक सार बाद बालक पूनः रानीकी सरायके 
सदरसे में पठने जाने लगा । पहरी बार उर्दू की पढाई 
आरमहूरईदथी। अब्र इस बार आरस्म हुई हिन्दीकी 
पठ़ाई । बालक ने बड़ होने पर अपनी आरभिक पढाई 
के बारेमे चखा: "पठ्नेका काम मेरे लिए बिल्कुल 
मुदिकर नही था । वस्तुतः चार मासकी पडठाईके 
किएमेरे बारह मसयू ही बरबादक्यिजा रहैथे। 


असम्भव नहीं कि तुमभेसे भी कुछ विद्याथियों 
को अपनी पढ़ाई से सतोष नहो तुम भी सोचतेहो 
कि जब तुम्हे जता पहनाया जाता है तो अच्छी तरह 
यहु देख ल्या जाता है कि वहु तुम्हारे पांव भ फिट 
आता है कि नहीं । जब तुम्हारे ल्यि कपड़ा सिकाया 
जाताहैया सिका-सिलाया खरीदा जातारहै, तब भी 
यह्‌ देख ल्या जातादहै किं वह्‌ तुम्हारे बदन कै टीक 
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मापकाहै या नहीं । लेकिन यह्‌ स्कूल की पढ़ाई तुम्हे 
ठीकबेठेयान बैठे, तुम्हुं पदनीदही पड़तीदहै! हैन? 

पढ़ाई का यह्‌ क्रम सचमुच बदलना चाहिये ¦ 
रेकिन जब तक यह क्रम नहीं बदर्ता, तब तक तुम 
क्या करोगे ? 

तब तक जो पठ़ाया जाता हैः उसे तो मजबूरी से 
पटना ही पडेगा, ठेकिन साथ ही चाहिये कि उस 
विषय को शुब मन छ्गाकर पढ़ो, जिसभै तुम्हारी 
अधिक सुचि हो । 

उस बारुकने भी यही किया-भगौर बाद भै वहू 
“महापंडित के नाम से प्रसिद्ध हु | 

तुम जानना चाहोगे : क्या नाम था उसका? 

उसका नाम था केदारनाथ । 

केदारनाथ का जन्म अपने ननिहाल-ग्राम पन्दहा 
मे रविवार के दिन ९ अप्रेल १८९३ मेँ हृ था 1 
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सेर कर दुनिया कौ. गाफिल 


क्यातुममें सेकिसी ने कभी यह्‌ तुक-बदीया 
बच्चों की कविता स्वयं गायीदहै या किसी दूसरेको 
गतेसुनादहैः 
''पटोगे छिखोगे होगे खराब, 
खेरोगे कूदोगे बनोगे नवाब 1" 
केदारनाथ पांडे ने पता नही यह कविता 
सुनीथी,या नहीं? ठेकिन इससे ही मेर खाती हई 
एकं दूसरी कविता जरूर सूनी थी-- 
"सैर कर दुनिया की गाफिल, 
जिन्दगानी फिर कहां ? 
जिन्दगानी गर रही तो 
नौजवान फिर कहा 2" 
केदारनाथ ने इस कविता को अपना गुरुमंत्र 
माना। वह्‌ तेरहुसालकाहौ गया था ओर दर्जा ६ 
की परीक्षा दे चुकाथा। उसके दिरमें दुनियाको 
देखने की बेहद लाक्षा थी। ओर फिर, अपने परि- 
वार वालों से उसे एकं बहुत बड़ी शिकायत थी । 
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केदारनाथ की अयु अभी ११सारकीही थी, 
वह्‌ अभी दूसरा दर्जा ही पास कर पायाथा, तभी 
उसका विवाह कर दिया गया । 


आज तुम स्वंत्र देखते हो कि अधिकतर १८-२० 
सालकेहो जाने पर ही, समञ्षदारदहो जनेपरदही, 
लंडको के विवाह होते है । केकिने आज से ५० साक 
पहले तक हमारे देश भे अबोध बारुक-बालिकाओं के 
विवाह कर देनेका रिवाजथा । केदारनाथ भी इस 
रिवाज का रिकार हुमा । जब वह्‌ यह भी नहीं जानता 
था करि “विवाह किस चिडिया का नामरहै, तभी 
उसका विवाह कर दिया गया । बडे होकर उसने अपने 
इस "विवाह" के बारे भ लिखा: 


“उस वक्त ग्यारह वषं की अवस्था भमेरे लिए 
यह्‌ 'तमाक्ला' था । चार सार बाद ही, जबमेरी 
मायु १५वषेकी हुई, तमी मे इस 'तमाशे' को शक 
की नजर से देखने छग गया था । १९०९. अर्थात्‌ एक 
सारुबाद हीसे मैने इस बन्धन से निकर भागने के 
लिएघधरको छोड देने का संकल्प ओर प्रयत्न करना 
शुरू करिया । एक सार ओौर बीतते-बीतते तो मेने साफ 
तौरसे ओौर निर्दिवत रूप से यह्‌ मानना ओर कहना 
शुरू कर दिया किं मेरा विवाह हुमा ही नही 1 
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जब किसी बालक के माता-पिता अथवा दूसरे 
बडे-बूढे उसका विवाह एेसी अवस्थामे करदं जब 
वह॒ इसके योग्य न हुआ हो, या वहु इसके किए 
राजी न हो, तो क्या यह उसके साथ अन्याय 
नही होगा ? केदारनाथ पाण्डेने भी इमे अपने ऊपर 
घरवालों का अन्यायही समन्ला। वहु अक्सर उन्ह 
सुना भी दिया करता- 

““इस ११ वषं की अबोध अवस्था मेँहीमेरी 
जिन्दगी को बेचने का अधिकार तुम्हे किसने दिया 
हे?" 

१९०९ के बाद केदारनाथ ने घर आना-जाना 
बिलकूरू बन्द कर दिया। चार साख वाद तो उसने 
एक प्रकार से घर से अपना सम्बन्ध ही तोड़ ल्या । 

ओर, इसके भी ओर चार साट बाद, अर्थात १९१७ 
मै तो उसने ण्ह भीष्म-प्रतिन्नादही कर डाली कि जब 
तक उसकी आयु पूरे पचास वषे की नही हो जायेगी, 
वह्‌ आजमगढ़ जिलेकीसीमामेंपेर भी नही रखेगा !! 
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चलो कलकत्ता 


यह्‌ बात ठीकहीथी कि केदारनाथ पांडे के मन 
भ दुनिया देखने की इच्छा धर किये थी। उेकिनं 
दुनिया देखने के छ्ि घर से निकलना दहो, तो उसके 
किए भी कुछ-न-कुछ बहाना चाहिये न ? सो एक बार 
एेसा अवसर आ गया । 

केदारनाथ १४ वषं के थे ओौर अपने नानाके 
यहा रहते थे । मां ओरनानी का देहात हो चुका था। 

एक दिन की बात है। घर पर मक्खन को पिघ- 
खाकर घी बनाया गयाथा । पिधले हुएधीको तिल्ली 
के डउरसे एक उल्टी नांद के नीचे दबाना पडता था। 
घी को दबाते वक्त अधेरे मै केदारनाथ को मालूम नहीं 
इञ किं मटकी कहांदहै। नाद काकिनारा मटकी के 
उपर था । उस्र समयतो केदारनाथ को कुछ पता नही 
रगा, रेकिन दूसरे दिन देखा कि कगभग दो सेर घी- 
साराका सारा-जमीन पर फंखछाषपड़ादहै। 

उसेडउरल्गाकि इतना सारा घी जमीन पर 
फला देने का दंड अवश्य मिकेगा । दंड से बचने के लिए 
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उसने धर से भाग जानेकीठानी! धरसे बनारस, 
विन्ध्याचर आदि समीप की जगहों प्र वह्‌ एकाध वार 
रेल से पहरेहो भी आयाथा। इस बार वहु कही दूर, 
काफी दर, जाना चाहता था--इतनी दुर, जितनी दुर 
कलकत्ता । 

किन्तु वहां तक रेख से जाने के लियिपासमे पैसा 
भीतोहोना चाहिए । भाग्यसे बेलक रिक्रीसे अयि 
वाईस स्पये उसके हाथ रगे गये । वह इन्ही को छेकर 
रानी की सराय स्टे्ञन की ओर चर पडा) 

अपनी इस यात्रा के बारे मे उसने स्वयं लिखाहैः 

“सूयं ढल चुका था, जब करिमेरेल में सवार हुजा । 
टिकट बनारस का ख्या; वयोकि वही रास्ता जाना- 
पहुचना था । वही से मुगलसराय ओर अगे विन्ध्या- 
चर गया । मन में लिञ्चक जरूर थी, रेकिन घ्र सौटना 
भी असभव धा ¦ दो-दो कसूरसिर परथे-दो-ढाई सेर 
धीखरावकरदेने का कसूर ओौर बार्दस इपये लेकर 
भागय जने का कसूर । अन्त में हार-पछताकरयहीते 
करना पडा-चलो करूकत्ता 1" 

कलक्त्ते भे केदारनाथ पांडेकोधघरसेभागे हुए 
अपने जसे चार-पांच ओर भी तरूण सिरे । सबकी एक 
मण्डली बन गई । इस मण्ड्टी की याद केदारनाथको 
बराबर बनी रही । इसके बारे भै आगे उसने लिखा : 
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“हमने अपना साम्यवादी समाज कायस कर लिया 
था। यह्‌ भक गयेथेकियहमेराहै, यहतेरादै। 
हर किसीकेपासयजो कृ भी था, कह सबका था- 
सभी के स्ने खचंकेल्एि हमेशा हाजिर। हमने तै 
कियाथाक्िकिसी कोभी नौकरी मिरे, उससे जो 
भौ आमदनी होगी, वह सबके लिए होगी । सबेरे हम 
मूरी-भूजा ही खाकर रह जति । दिन में एक बार शाम 
को दिन रहते हौ रोदी बनाते-खाते । दिन भर दो-दो 
की जोडी बनाकर नौकरी की तलाश में घूमा करते ।" 

इन क्डकों में किसीकोभी कभी कोर दढग की 
नौकरी नही भिली। जौ कुछ पदे-च्खि यथे वे 
उमरकेक्च्चेथे। वे मेहनत का कामन कर सकते 
थे । दो-एक जने जो उमरमें बडे थे, वे पटे-रिखि न ये। 

ककर्ता में केदारनाथ पांडे ने बहुत कुछ सीवा-- 
डन रोटी खानी सीली, जो जाति का ब्राह्मण नहीं है 
उसके हाथ का बना भोजन खानां सीखा, यह तक कि 
सिक्खों के तदूर पर पकी हुई तद्र रोटी ओर 
महा प्रसाद-मास--भी खाना सीखा | 


नाना को पता ल्ग मया था । उन्होने पत्र मेजा 
ओर घर लौटतेके व्यि पैसा भी। 


केदारनाथ पांडे चार महीने कलकत्ता रहकर घर 
खोट आये । 


(4411... 01111... 5.2.22... 


लगाभो निशान 


घर लौटकर काफी दिनों तक केदारनाथ इधर- 
उधर मटरगदती करते रहे । दुबारा स्कर भै दाखिल 
होते की उनकी इच्छा नहीथी। इसी बीच उनकी 
"राम प्यारी बहनका दर्हति दहो गया, जिससे उन्ह 
बहूत प्यार था । 

नाना के यहां सभी कुछ था, किन्तु कोई काम 
नहीं था । भला बिना कामके कोई रह सक्तादै? 
सो केदारनाथने फिर पढ़ाई बुरू कर दी। उन्होने 
ज्खाहैः 

“निजामाबाद भै नाम लिखाने के बाद मेरे बहुत 
से साथी पास हयोकर चरे गये थे । नये साधी थे, जिन्हुं 
मै पहचानता नही था ¦ अध्यापक पुरनेहीथे। मुले 
अच्छा नही छ्गताथा। एेसा माटूमदेताथा कि जैसे 
मे दौडमेओरोसे पीछे रहगयाहू।' 

निजामाबाद फे स्कर भँ केदारनाथ पांडेने दुबारा 
पठाईरभीकी ओर परीक्षाभी दी; केकिन उनका मन 
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निजामाबाद भै नही था। मन था कख्कत्ता भै 
इसलिए मौका च्गते ही वह्‌ फिर कलकत्ता पहुचे । 

पिखटी बार जब घरसे भगेथेतो २२२. ठेकर 
चम्पत हए थे । इस बार भी काफी रुपये लिये, ठेकिन 
कितने यह ठीके माम नही । रुपयों की एक माला भी 
साथ ली, जिसे बेच खाना उतना आसान नही था । 

इस बार केककत्ते मे केदारनाथ बहुत दिनों तक 
बेकार नहीं रहे । उन्हे रीघ ही “मार्का-मिनी" का काम 
मिल गया । 

तुम पृचछोगे यह “मार्का-मेनी क्याहि ? 

“मार्का' कहते है निशान को मौर "मैन कहते 
है आदमी को) कलकत्ता से रे के डिव्बों भै जो माक 
बाहर जाता था उस पर निशान लगाने पड़ते थे । 

- अपने-अपने मार पर निज्ञान कगवानेवाे 
निरान कगानेवाङ़े आदमी को शु" रखना चाहते थे । 
उसे तनसख्वाह तो मिख्तीदहीथी; उपरसेभीकृछन 
कुछ मिरु जाया करता था। 

““मार्का-मैनी'" करने वाले अकेले केदारनाथ पांडे ही 
नही थे, ओर भी बहुतसेरोगथे। वे बहुत करके पैसा 
तेथे) केदारनाथ तो पैसा कमाने कृटकत्ता गये नही ` 
थे! वहु तो गये थे, दुनिया देखने" । 
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केदारनाथने 'भमारकरा-मेनी का काम छोड दिया । 
थोडे ही दिनों बाद उन्हे सुघनी-साहु' वालों की कल- 
कतिया दुकान पर चिद्री-पत्री तथा हिसाब लिखने का 
काम मिरु गया । 'सुघनी-साहु' की बड़ी दुकान वाराणसी 
मेही है)! हिन्दीके प्रसिद्ध कवि जयशशकर प्रसाद 
सुघनी-साहु' खानदनि के ही थे। 

केदारनाथ पांडे ने सुघनी-साहु के यहां मन 
लगाकर काम किया । हिन्दी में तो पत्र-व्यवहार करना 
ही पडता था । हिाब-किताब भी रखते थे। साथ- 
साथ अग्रेजी मे लिखी किसी चिही कौ नकर करके भी 
लोगों के पास भेजनी पड़ती थी । इतनी ए. बी. सी. 
डी. अब तक केदारनाथने सीखली थी) 

खान-पान की गड़बड़ी से कलक्ते रहते समय वह 
बहुत बीमार पड़ गये । काफी दिनों तक उन्ह अस्पताल 
मे रहना पडा । 

अच्छे होने पर वहु फिर कने लौट आये । घर 
आने पर फिर करकत्ता लौट अने के किए उन्हें सुघनी- 
साहू कौ करई चिद्टियां आई । रेकिनं अब वे दूसरे रस्ते 
पर खृढ्के चरेजारहेथे, उन पर दूसराही भत सवार 
हो रहा था! 

तुम पृछछोगे : कौन-सा भूत ? 

वैरास्य का भूत । 
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क्या करू ? कहँ जाक्न ? 


मन की गहूराईमें क्या चल रहाहै, कभी-कभी 
इसका पता अपने अपं कोभी नहीं रगत ङेकिनं 
समय पाकर बीज पूटता है ओर अंकुर निकल ही आता 
है । वही धीरे-धीरे पौधा बन जाता है। 


कनेखा खौटने पर केदारनाथ पांडे ने वहीं रहनेवाङे 
एकं बाबाजी की कटिया पर आना-जाना शुरू 
कर दिया । यह्‌ बाबाजी किसी को बहुत उपदेश आदि 
न दे सक्ते थे, न देते थे; क्योकि वहू तो स्वयं बाबाजीः 
थे । हां, उन्हौ “सिद्ध-पुरुष' समक्चकर उनकी सेवा भ 
रहने वाले हरिकरणदास जी जरूर थोड़ी हिन्दी पढ़े 
थे । उन्हु दूसरों को उपदेश देने की बीमारी भी थी । 


उनके पास "विचार-सागर' आंदि वेदान्त के कुछ 
ग्रन्थ थे जिल केदारनाथने भी षढा । हरिकरणदास 
की संगत ओर 'विचारसागर' जसी पुस्तको का 
केदारनाथ पर कु एेसा असर पड़ा कि वह्‌ पटृ-लिखकर 
साधु होने की बात सोचने रगे । 
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उनके नाना चाहते थे कि वहु अग्रेजी आदि विषय 
पटे । केकिन जिसे साघु बनना हो, उपे अग्रेजोसे क्या 
खेना देना ? उस समय केदारनाथ केव संस्छुत पदना 
चाहते थे । अगे चरकर “महापडित” बन जाने पर 
तो वह कहा करते थे--““जिसे मूखं बनाना हो, उसका 
सबसे अच्छा उपाय यहीदहै किं उसे केवलं संस्कृतः 
पढटादो 1 

सस्छृत पड़ने के जिए केदारनाथने बनारस या 
अयोध्या जाने की सोची। किन्तु उन्हे डउरथाकि धर 
वारको कही पताल्मगया तो वे पढाई मे बाधा 
डाखेगे। इस बार वह्‌ साधु बननेके च्एिहीधरसे 
भागना चाहते थे । 

जसा मनदहोतादहैः वेसादही आदमीका बाहरी 
व्यवहार हो जातादहै। दिन मे तीन बार स्नान करना, 
नाक पकड़कर तीन-तीन बार भगवान का ध्यानं 
लगाना-- यह्‌ केदारनाथ का नित्य-कमं बन गया 

पहर दो बारधरसेभागेथे तो पेक्षा ङकर। 
दस वार उन्होने बिना पैसा-धेखा स्यि ही भाग निकलने 
की ठानी । सोचो न-वह साधुः ही क्या, जोघरके 
तसे-धेरे के भरोसे पर यात्रा करे ! 

केदारनाथ अब १६९ सारुकेदहो गये थे) 
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घर से पदक ही निकछकर चरते-चल्ते अयोध्या 
पहुंच गये | अयोध्या से मुरादाबाद । मुरादाबादसे 
हरिद्वार तकके टिकट की व्यवेस्था हौ मयी थी। 
हरिद्वार पहुंचकर शुरू की सोज की । कोई ठीक गुरू 
नही मिला । लोगो को जब मालूम हता कि घर कार्षी 
के पास है, तो कहते कि सारी दुनियातो पढने कै 
किए काशी जातीदहै, ओर यहु पठने के लिए यहा 
आया है । 

एक पंडितजी पढने का च्रृठा विवास दिला, 
कुछ दिन मुफ़त मे आठ-आठ घटे क्र का काम 
कराते रहै । जब केदारनाथ को असली बात समन्च में 
आई तो वहु वहां से चर दिये। सोचा, पट़ाई नही 
होती, न सही; थोडी दुनिया की सेर' ही सही । 

दस यात्रा में वह्‌ देवप्रयाग, टेहरी, जमनोत्री, 
गगोत्रो तक्र ही नही, केदारनाध' तकं हो आये ! 

तुम जानना चाहोगे कि पैसा पास भै नहींथा, तो 
खाना कहां से खाते थे? सर्दी कगने पर कपडेकी 
जरूरत कंसे पूरी करते थे ? 

हर समाज ओर देशमेंदेसेखोगदहै जो अतिथि 
या अपने घर आने' वार को खिलाना-पिराना अपना 
कतेव्य समस्ते है । भौर अपने देशभ एसे रोग ओर 
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भी अधिकहैजो खास तौर से साधुभओ' को विलाना- 
पिलाना, तथा उनकी जो भीसेवा बनं पडे करना, 
अपना "धमे" सम्षते है । 

सभी श्ुमक्कडो' को पैसे लेगोंका कृतज होना 
चाहिए न ? उनका उपक्रार मानना चाह्एन ? 

रेकिन बहुत से खोग तो उन्हे धन्यवादतके न 
देकर इसे सिफ़ (भगवान की कृपा मानते है । 

हमारे महापडित इसे समाज को कृपाः मानते 
थे । 

जव कोई ठीक से पठाने-लिखानेवाखा नही मिला 
तो केदारनाथ काशी वापिस रौट जाये । 


जसनोत्री, गंगोत्री की यात्रा मे केदारनाथ के 
कगोटिया यार यागे भी उनके साथ थे | लौटते समय 
भी दोनों पाथ थे। रस्तिमेदोनोंको मरेरियाने 
बहुत हैरान किया । धीरे-धीरे केरफे बड़ी मु्किख्से 
कारी पहुचे । 

"वाराणसी" कारी का पुराना नामथा, इसीलिए 
अब हभ फिरसे कारी या बनारस को वाराणक्षी कह्ने 
लगे है। उस समय वहा चक्रपाणि नामके एक 
ब्रह्मचारीजी रहा करते थे उन्होने केदारनाथ तथा 
यागेदा को ख्गभग एक सष्ठाह्‌ अपने पास रखकर 
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सिकाया-पिलाया । वे बडे गोभक्त थे। उनके पास 
कृष्णा" गौ थी। यातो कहके रंग की रही 
होगी या उसका नाम उन्होने कृष्णा रख किया होगा । 
वह्‌ सुबहु उठते ही सबसे पहर कृष्णा की सानी-पानी 
करते ओर उसी समय उसका दूध भी दुह लेते । इसके 
बाद तुलसी-घाट पर स्नान करने चरे जाते । वहां से 
नौटकर पूजा-पाठ करते । पूजा-पाठ की समा्नि पर 
कृष्णा पर पठ चा ओर उसके अगे खुर पर अपना 
मस्तक रख उसकी पूजा करते । कभी कृष्मा खाने-पीने 
से या दूध देने भे इधर-उधर करती, तो उस्केदो 
ठ्डेभीजपादेतेथे।, मतलब यह कि ब्रह्मचारीजी 
कृष्णा कौ पूजा" केव फु्खोसेही नही किया करते 
थे, उण्डों से भीकरतेथे 1! 

कुछ दिन काशी रहकर दोनों मितो ने फिर अपने 
गांव लौट आना तकिया! केदारनाथके मनभैतो 
“विद्वान साधु" बनने कौ धुन सवार थी। 


अब धर के सग इनके सङस्त पद्ने' के इतने 
विरोधी नही थे । आठ वषे पहर घर से कुर तीन 
मीर की दूरी पर वछछछवल के जिन फूफाजी के यहां 
'सारस्वत-व्याकरण' पटना शुरू करिया था उन्हीं के यहां 
अव फिर लघ्ुकौमुदी-व्याकरण' श्रू किया । 
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भंधविष्वास का छत 


केदारनाथ मरते-मरते बचे । 

सचमुच मरते-मरते बचे, ओर वह भी अपनी ही 
बेवक्रफी के कारण । 

किस्सा इस प्रकार है... 

बनारस में रहते समय केदारनाथ “किसी से कुछ 
भौर किसी से कुछ करके पढने लगे । मतलब यह्‌ कि 
पठनेवाले शगुरूजीः कई थे । 

इसी समय की घटतादहै  केदारनाथने एक बार 
मत्र-जापके दारा किसी देवी-देवता को प्रसन्न करके 
उससे मन-मांगी मुराद पाने की कोशिश की । आठ 
दिनो तकं लगातार जप करते रहे । जब नौवे दिनि भी 
किसी देवी-देवता के 'दरोन' नही हए तो केदारनाथ 
इतने अधिक दुखी हए किं उन्होने अपनी जान देने के 
किए एक जहरीले फर के बीजही खा किए! 

बड़ी मुरिकर से मरते-मरते बचे । 

सुचमुचं यह देवी-देवताओ का ञ्ूठा विश्वास भी 
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किसी-किसी को पागरू बना देता है ओर किसी-किसो 
कीतो जानहीषररेतादहै। 

देवी-देवताओं मे विरवास कम हा तो केदारनाथ 
ने पटाई की ओर अधिक वष्यान देना आरंभ किया । 
सस्कृत कौ पढ़ाई के साथ-साथ अग्रेजी भी पठने छे 
गौर साथ-साथ हिन्दी के समाचारपत्र आदि भी । 

अन्त में बाकायदा स्कर मेँ नाम लिलाकर पहने 
कगे सोची । बनारस के ही दयानन्द हाई स्कर भे सातवें 
दजं भे नामं लिखा छ्िया। 

इस वक्त केदारनाथ पांडे की उघ्न अठारह वर्ष 
को रही होगी । 
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भज बैरागी सीता~राम 


तुम॒सोचते होभे--वे अपना खचं कंसे चलाते 
थे? 

उस जमाने मे कारी में संस्कृत पठनेवारे विद्या- 
धथियोंकोतो प्राय. कुछ नही खचं करना पडता था । 
यातो कोई कच्चा सीधा देरेवाखा मिल जताया, 
या पका-पकाया भोजन करा देने वाखा । पुस्तक-पोथी, 
कागज-पत्र खरीदनेके ज्एिभी कोन कोई पेसादे 
ही देता था | 

किन्तु अग्रेजी स्कर के विद्यार्थियों को यहु सब 
सहखियत नही थी । किसी कै बहुत सिफारि् करने 
पर भी दयानन्द स्कर मे केदारनाथ की आधी ही फीस 
माफ़ हुई । 

इसी बीच छपरा जिके के परसा गांव के एक 
बड़े महुन्त काशी आये 1 उनका रामोदार दासनामका 
प्रिय शिष्य कछ ही समय पहर मर गया था । न्ह 
एक शिष्य कौ तलाश थी । उनकी ओर से जब केदार- 
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नाथ पाण्डे के सामने यह बात रखी गयी तो वहु यही 
सोचकर उनके रिष्य बनने के किए तैयारदहो गये कि 
साधु" बन जनेसेएक तो घर से पिण्ड चट जायगा, 
दूसरे निदि चत होकर पढ-लिख सकेगे । 

सनु १९१२ के सितम्बर महीने मे केदारनाथ 
बनारस से छपरा पहैवे। छपरा में स्वयं महन्तजी 
उन्हे छिवाने अयेथे। छपरा से एकमा तकरेरुकीं 
यात्रा थी। एकमा से कुरु तीन मील कीदूरी पर 
परसा का मठ था। 

एकादली के दिन केदारनाथ पांडे महन्तजी के 
शिष्य' बने । कने जो मंत्र फूकागया,सोतो फूका 
ही गया । साथमे आग भै तपाई हई पीतल की मोहर 
से इनका बदनमभी दागा गया 1 इसभे कोई संदेह 
नही किं यदि केदारनाथ को यह्‌ पहले से मालूम होता 
कि साधुं बनने जाने पर उन्हे अपने बदन पर आगमं 
तपाई हुई पीतल की मोहुर-छाप लगवानी पड़ेगी, तो 
वे कभी 'साधु' नही बनते ! 

साधु बन जाने पर केदारनाथ का नाम केदारनाथ 
नही रहा । अब उनका नाम था, रामडउदार दास- 
रामोदार साधु! 

बड़े-बड़े महन्तो को ओर उनके चेलो को मट- 
मन्दरो मे किसी चीज की कमी नही रहती । रामो- 


२9 


दार दास कोतो सचमुच किसी चीज की कमी नही 
थी- कपडे, बिया खाना-पीना, पूरी आराम-तलबी 1 

परसाके इस मठ मे आमदनी तो काफी थी, 
लेकिन खचं की कोई ठीक व्यवस्था नहीथी ! रामो 
दार दसने बुरू के तीन महीने मठ की व्यवस्था 
युधारनेमें दही लगाये । 

केकिन वहु यहां मठ की व्यवस्था सुधारने तो 
अयेनही थे। वहतो आये थे--पठ़ने-किसिने की 
सुविधा पाने की ञादासे। इसका यहा कुछ इतजाम 
नही था) 

एकं दिन, पता नही कहा से मालूम करके, 
रामोदार दास (अर्थात्‌ केदारनाथ) के पिताजी ओर 
फूफाजी परसा आ पर्हचे । महन्तजी को किसी न किसी 
तरह राजी करके, "केव दस दिनके लिएचियिजा 
रहे है" कहकर, रामोदार को पकड़कर कना क गये । 

जो बात न परसा के महुन्तजी की समङ्ञ मे आयी 
ओर न इनके पिताजी तथा फूफाजी की, वहुएकेही 
थी । दोनों समन्ते यथे कि क्डके को अच्छा विलायेमे, 
पहनायेगे, तौ डका किसी दूसरी जगह जने कानाम 
नहीकेणा। दोनों मेसेकोई्‌ भी यह्‌ नही समञ्षता 
था कि पटने-लिखने की भूख भो एक बडी भूख होती 
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है । दुनिथाको धूम फिर कर देखनेकी भूख भी एक 
बड़ी भूख होती ह । 
इसी “भूख को शान्त करने के किए रामोदार 
दास पहर करनैखा से भागकर परसा मठ चरे आये 
जौर फिर यहां से भी मौका पाकर भाग खड़े हुए । 
पहखी बार धरसेभगेथे तो उत्तरकी ओर ओरं 
कलकत्ता गये थे । इस बार भागे-- दक्षिण कौ ओर ! 
रामोदार दासने अपनी यात्रा का विचार किसी 
पर प्रकट नही किया। मठ भ काम करनेवाले एक 
आदमी से केवर तीन स्पये ल्ि। सामान के नाम 
पर पास थी-दो-एक सस्त पुस्तके, दो धोतियां, दो 
लगोटियां, एक गमहछाः ओर विनि के लिए एक 
मामूखी-सा कपडा । हाजीपुर पर्हुचने पर आठ आने 
काएक लेटा भी खरीद लेना जरूरी समघ्चा गया । 
जब सारी पंजी कुरजमारसुपयेही हौ, तो 
टिकट खरीद-खरीद करक्या यत्रा हौ सकतीथी ? 
रेक मे एक वकील साहब मिले । उन्होने बड़े आग्रहुसे 
साथ-साथ चलने कोक्हा। तं हुभा--खाने-पीनेकी 
व्यवस्था वकील साहब करेगे ओर रेल की सवारी 
बिना टिकट ! 


मद्रास मे वकीरु साहब का साथ छुट गया। 
रामोदार दासको भी वकील साहबके साथरेखके 
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ड््बिमें कंद होकर यात्रा करने की अवेक्षा अके 
पेदल यात्रा करना अच्छा खगा । 
दक्षिण भारत में दहिन्दभों के जो पवित्र-स्थान 
ट, वै सव 'दिव्य-देश' कहलाते है । रामोदार साधु को 
अधिक से अधिक 'दिव्य-देशोःकी यात्रा करनी थी। 
वे बहुत-सी जगहों पर गये । तिरुमिली क मठ में 
सधिके दिनों तक रहे । यहां उन्हे मठ का उत्तराधिकारी 
बनाने की भी कोरिरा की गयी । 
यह ठीक है किं रामोदार साधु का चित्त पठने. 
ज्खिने की जोर ही अधिकथा। दक्षिणङके मठ रह्‌ 
कर वह सस्रत ही पठते रहे । इतना होने पर भी 
वेरागी' साधु ये। वैरागी साधुओं का केहना है : 
पठना-किखना बम्ह्न का काम, 
भज बैरागी सीता - राम । 





पटे की भूख 


अञ दक्षिण से उत्तर की ओर वापिस आना 
था । रामोदार साधु नासिक, उज्जेन से आगे बढ़कर 
अहमदाबाद पहुचे । गुजरात कौ यात्रा समाप्त करके 
रतखम, भोपाल, बीना, कटनी, प्रयाग ओर बनारस 
होते हृए परसा वापिस लौट आये । 

रामोदारदासको वापिस परसा खौट आने पर 
कुछ खुरी नही हुई । यहां उन्दं बेमतख्व कौ ज््षटों में 
उख्य रहना पडता था । उनके मन कोतोदोदही बातें 
प्रसन्न करती थी-या तो देश-दशेन या पढाई-लिखाई । 

इसकिए थोडे ही दिनों बाद रामोदार साधु फिर 
परसा से भाग निकरे । इस बार भागने वालों भे इनके 
पुराने साथी वरदराज भीथे। बिना पेसे-कौडीकेये 
दोनों साधु अयोध्या जा पहुचे । 

यहां इन्होने एक पाठ्लाला में वेदान्त ओौर 
"वेद' पठ्ना शुरू किया । अयोध्या में ही रहकर 
रामोदार दास न विशेष रूप से "्याख्यानःदेनेका 
अभ्यास बढाया । 
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यूं तो अयोध्या वेरागी-वेष्णवों का गढ़ है ! वैष्णव 
रोग मंदिरों मे बकरे आदि प्ुओं की बि देने के 
विरोधी होते हैँ । किन्तु वही अयोध्या ओर फजाबाद के 
बीच देवकाली नाम का एक प्रसिद्ध देवस्थान है! वहां 
नवरात्र के दिनों भै बकरों की बलि होती थी । 

एक ब्रहमचारी ने चाहा कि नवरात्र के समय उस 
मंदिरमें बकरोंकीबछिन हुआ करे । रामोदार साधु 
ओर उनके कई दूसरे भित्रोंने इस काम मे उस ब्रहम 
चारी की सहायता करने का संकत्प किया । नवरात्र 
के अन्तिम दिन सभी मदिर मे पहुचे । 

वहां मार-पीट की नौबत आ गई । पण्डो ने इन 
साधुओं भै से कुर को पीटा } रामोदार दास बाल-बार 
वचे ! छीना-क्षपटी मे इनके हाथ की लीरम को छडी 
हट गई । मामखा पूक्िसि मे जाकर शांत हुञा । 

पिता जी अये भौर उन्हं पुनः घर वापिस क 
गये । 

केदारनाथ पांडे अर्थात्‌ रामोदार दास साघु अब 
२१साकुकेदहये रहे थे! अब धरवालो को विदवास था 
कि यह शांतिसे घरमे बेठेगा । उन्हे क्यापताथा कि 
उसके दिक भै कसी उथल-पुथल मची है । 


रामोदार दास के सच्चे मिच्रथे यागेश । दोनों 
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की सलाह हुई । इरादा पक्का हो गया 1 ज्यौही 
रामोदार दास के हाथ बीस-बारईस रुपये रगे, वह्‌ नौ- 
दो-ग्यारह हो गए, अर्थात्‌ रेख भै बैठकर प्रयाग चङे 
आये । प्रयाग आने का खास कारण धथा--उस समय 
वहां हर छठे सालया हर बारहवें साक लगने वाख 
कुम्भ कामेला। 

कुम्भ का मेला समाप्त हो जाने पर रामोदार दास 
ने सोचा कि अब यहीं रहकर खाने-पीने छायक कुछ 
कमा!च्यिा जाय ओर पढ़ाई को जारी रखा जाय । 
वह्‌ इण्डियन-प्रेस के दप्तर में पहुचे । वही से सरस्वतीः 
निकरती थी, जिसके बहुत दिनों से वह्‌ पाठक थे । वहां 
सरस्वती" के सम्पादक आचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी 
से भेट नहीं हुई । उन्हे वहां मिरे पं खालजी राम 
दर्मा । शर्माजी ने बड़ी नम्रता से कहा--“यदिदोदिनं 
पहर अयेहोतेतोमै प्ररफ-रीडरी में रख केता । अफ- 
सोस है कि अब कोई जगह्‌ नहीं है ।" 

रामोदार दास तो पठ्ने-किखने का खचं चलाने के 
च्एिही चार पैसे कमाना चाहते थे, धन बटोरने 
के लिए नहीं । प्रयाग में रहते समय उन्हे पता चला कि 
आगरा मे भमुसाफिर विद्याख्य' है, जहां पठाई-किखाई 
के साथ भोजन की व्यवस्थादहै। आगरेका टिकट 
खरीद कने पर रामोदारके पास बचेथे कुल आठ आने) 
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अयोध्या मे रहते समय रामोदार दास सधुने 
स्वामी दयानन्द का ल्खा हभ सत्याथं-प्रकासः 
यढ च्या था। उस समय उन्हँ आयं-समाज के 
बहुत से विचार पसंद थे। आगरेका यह “मुसाफिर 
विद्याख्य' प्रसिद्ध॒ अआयं-समाजी धमे-्रचारक पंडित 
रेखराम “आयं मुसाफिर की स्मृति मे ही खोला 
गया था । 


केदारनाथ ““विद्यार्थी" मिडिक तक्र की पढाई कर 
डी चुकेथे। संस्कृत खूब जानतेहीथे अग्रेजीभी 
जरा-जरासीखीथी) वहु भर्ती कर खयि गये। 
यहाँ रहकर उन्हे विशेष रूप से अरबी सीखनी थी । 


इस “मुसाफिर विद्यालय” भै रहते समय अपने 
मनसे केदारनाथ ने अपने मन के समाचार-पतों तथा 
किताबों की खूब पड़ा की। आगरे भे कगमग सवा 
सार रहे । प्रयाग से छपनेवाले अंग्रेजी देनिक समाचार- 
पत्र “लीडर को- चाहे वहु थोड़ा समन्न मे अये ओर 
चाहे बहूत-- प्रतिदिन घटा-डढ्‌-घंटा जरूर देखते थे । 
णेसा करते-करते केदारनाथ विद्यार्थी का अग्रेजी अभ्यास 
अट्‌ गया | 

रामोदार साधु अब्र पुन. अपने कोकेदारनाथ 
“विद्यार्थी छिखने गे ! 
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१९१५ प केदारनाथ "विद्यार्थी के अपने ठेख 
भी छपने ल्ग गये थे। हिन्दी में उन्होने सबसे पहर 
मेरठ से निकलने वारे “"भारकर' भै लेख छिव ओर 
उद्‌ भै आगरां से निकलने वारे “मुसाफिर आगरा” 
म । 

तुम सोचदहीसक्ते हो कि अपनेचखपेरेखोंको 
देखकर केदारनाथ विद्यार्थी को कितनी खुरी हुई 
होगी । 

प्यारे पत्र केदारनाथ का वियोग उनके पिताके 
लियि बहुत दु.खद था! एके बार केदारनाथ उन्हे देखने 
के चियि घर आये । तबवे तीन-चार सप्ताह पिताजी 
के पास रहे । 

“मुसाफिर विद्यालय” कौ पढाई कुल दो वषे की 
थी। वहु समाप्त हो गई तो अधिकारियों ने आयं- 
समाज का काम करने के लिए कहा । केदारनाथ का 
उत्तर था-“आये-समाज का कामतो मै करनाही 
चाहता हूं । लेकिन इतनी थोडी पडाई लेकर क्या कर 
सक्गा { 

अधिक पठने के लिए वे आगरासे रखाहौर चले 
भाये । वहां डी एण वी० कालेज के संस्कृत-विभाग 
म भर्ती हो गये । विकश्षारद मेनाम लिखा गया। 


३८ 





मै घर के अयोग्य 


उत्तर भारतम खुब गर्मी पडतीहै। द्वियो में 
सभी स्कूल-कालेज बंदहो जाते है तो लडके अपने-अपने 
घर चरेजतिदहै। केदारनाथकोतो घर जाना नही 
था। वे विराकसी, मुजफ्फरपुर ओर आगरा कुछ-कुछ 
दिन रहकर फिर काहौर चरे आये । 


यहां मौलवी महेश प्रसाद ने, जिन्हे सब लोग 
"भाई साहब" कहते यथे, प्रस्ताव रखा कि समय आं 
गया है कि वंदिक-धमं का प्रचार करनेवाके मिशनरी 
तैयार करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाय । 
ते हआ कि कोई विद्यालय आदि आरंभ करने से पह 
धूम फिर कर यह अंदाजा लगाया जाय कि विद्यालय 
चलनेके लिए स्पया-पसा आदि आवश्यक साधन 
जुटये जा सक्ते, या नही ? 

उत्तर-प्रदेश कै करई स्थानो से धूमते-घूमते 
केदारनाथ "विद्यार्थी लखनऊ पहुचे । वहा के बौद्ध- 
विहार भे उनकी महास्थविर बोधानन्दजी से भेट हई, 
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जिन्होने उन्हं बोदढ-साहित्य के बारे भै कुक जानकारी 
दी। 

केदारनाथ "विद्यार्थी" का स्वप्न था कि यदि वैदिक- 
धर्मं के प्रचाराथे कोई महाविद्यालय स्थापित होतो 
वहु नाकदा विष्वविद्याख्य जसा होना चाहिए । 

तक्षरिला, विक्रमशिला, वल्लभी, नाल्दा आदि 
हमारे देदा के प्रसिद्ध प्राचीन महाविद्याक्य ये । नालंदा 
बिहार मै प्राचीनं राजगिरि के समीप एक प्रसिद्ध 
विहवविद्याल्य था । आज से एक हजार वषे पहले इसी 
विश्वविद्याख्य से एक से एक बढ़कर करई विद्वान धम 
प्रचारक बनकर तिब्बत, मंगोलिया, चीन आदि सुदूर 
देशो तक गये थे । 

केदारनाथ विद्यार्थी कौ भायु इस समय २३ साल 
कौथी ओर वे अपने आपको “स्वामी दयानन्द के 
भिश्च" मानने खगे थे । 

जगह-जगह धघूमते ओर व्याख्यान देते वहु बनारस 
आये । वहां के आयं-समाज भ भी एकं व्याख्यान हु । 
बनारस के किए प्रस्थान करते समय उन्होने अपने मित्र 
यागे को एक पत्र च्खि दिया था। अभी बनारस 
मेहीथे कि देखतेक्यादहै कि स्वयं यागेडश ओर उनके 
छोटे भाई र्यामखार वहां आ पहुचे । दोनो के बहुत 
जोर देने पर केदारनाथ को फिर कनंखा जाना पड़ा । 
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मौका पाकर फिर बनारस ओर बनारस से विन्ध्या- 
चल की खोह्‌ भे अहरौरा (मिर्जापुर) आ पहुचे । उन्हे 
विइवास्च था कि यहां उनके घरवारे उनका पतानपा 
सकेगे । ठेकिन देखते क्या है कि एक दिनं स्वयं उनके 
पिताजी वहां आ पहूुंचे। वे अपनेपृत्र को कनंखा 
क जानेमें सफल नही हुये तो उन्होने भी कुछ समय 
तक वही रहने का निद्वय कर ल्या । एक दिन उन्ह 
पता लगा कि केदारनाथ अहूरौरासे भी निकरुभागे है। 

पिता का हदय ठहया ¦ बेचारे नौ-दस मीर भागे- 
भागे पदर स्टेशन आये । गाडी केटनही होतीतोवे 
केदारनाथ को तही पाते! केदारनाथसे वे हैरानये 
ओर केदारनाथ उनसे ! जसे ही उन्होने केदारनाथ को 
प्छेटफामं पर देखा, जोर-जोर से चिल्लने रुगे-- “मृष 
क्यो मार रहै हो, मुले भी अपने साथ के चरो 1" 

केदारनाथ पिताजीकोतो कहा ठे जाते ? उन्हीं 
के साथ वापस बनारस का टिकट केना पड़ा। बनारस 
पहुचकर ओर रास्ते भर उन्होने अपने पिताजी को 
धीरे-धीरे समञ्चाया : 


“मै क्नैला के अयोग्य हृं । मै आपके काम का 
नही रहा! ...अव जोर देने का भयंकर परिणाम 
होगा । आपको मेरे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा | 
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पिताजी सहम गये । बोर : “अब मै तुम्हारे 
रास्ते की रुकावट नही बनृगा । क्न्तुसाथहीमैभी 
कनका न जाकर यही बनारस भै ही अपना शेष जीवन 
बिता दगा । 

पिता गोवधंन पांडेने अपने केथन का पहला 
आधा हिस्सा अक्षरशः पूरा किया । अब इसके बाद 
फिर कभी पिता-पुत्र की भेट नही हई । 

केदारनाथ ने भी प्रतिज्ञा की कि अबसे पचास 
वषं की आयु पूरी होने तक वहु आजमगढ जिङे की 
सीमामे पैर नही रखेगे ! 

केदारनाथ की प्रतिज्ञा भी पुरी हुई । “महापडित" 
बन जाने पर उन्होने अपनी प्रसिद्ध ओर पहटी बडी 
पुस्तक “बुद्ध चर्या अपने स्वर्गीय पिताजी को ही 
समपितकीहै। शब्दयेहं: 

“मेरे गृहु-त्याग से जिनके अवा्धेक्य जीवन के 
अन्तिम वषं दुःखमय बन गये, उन्ही साकृत्य-सगोत्र, 
मरलाव-पाडे, स्वर्गीय पिता श्री गोवधेन की स्मृति मं" । 
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भगवान बुद्ध का धम 


इसी समय परसा के महन्तजी का तार मिला । 
लाकर मठ की व्यवस्था मे सहायक बनने का अग्रह 
था । केदारनाथ ते महन्तजी का आग्रह देख परसा हौ 
आने का निद्चवय कर ल्या | 

लेकिन वेद ? वहां जानेके लिए तो रामोदार 
साधुकावेश जरूरी था! 

उसभ क्या लगता था ! रास्ते भै कहीं से एक 
कटी लेकर गले मे बांध ली ओौर सिर-दाढी सफाचट 1! 

परसा का काम समाप्र करके, वहां से चले आये 
भौर जबलपुर भे 'वेद-मध्यमा की परीक्षादी। प्रथम 
श्रेणी भै उत्तीणे हुये । 

१९१७ के अक्तूबर मासभेरूस में क्रान्ति हुई 
थी । उसकी खबरे छन-छन कर भारत पहुचती थी । 
वेसी साम्यवादी सूचनाओं से रामोदार दास बहूत प्रभा- 
वित होते थे । उनके साम्यवादी विचार १९२३-२४ 
मे “वार्दसवी सदी केषरूपमें पुस्तकाकार प्रकारितं 
हुये । 
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रामोदार दासने १९१९ में लाहौर से शास्त्री" 
की परीक्षा दी, किन्तु उतीणं नही दहो पाये । इसके बाद 
उन्होने काली की न्याय-मध्यमाः ओर कलकत्ता की 
"मीमांसा परीक्षाएं भीदी। पहृीमे नापस ओर 
द्सरी मे प्रथम श्रेणी भे पास) 

रेकिन इसी समय रामोदार साधु मे गहरे परिवतंन 
हो रहै थे 

तुम पूगे कंसे परिवतेन ? 

रामोदार साधु के धार्मिक विचारोंमे धीरे-धीरे 
परिवतंन हौ रहँ थे । जहां भी उन्हं (भगवान 
बुद्ध की जीवनी' या कोई दूसरा बौद्ध-ग्रन्थ मिरुता, वह 
उसे बडे चाव से पठते । वह्‌ उपर से वैष्णव साधु थे, 
भीतर से आये-समाजी, केकिन अब एक एेसी विचार- 
धाराकी ओर आगे बढ़रहेथे जो उन्हुइन दोनोंसे 
मुक्ति दिङानेवाखी थी । 

उन्होने बौद्ध तीथे-स्थानों की यात्रा करने का 
निर्चय कर छया । 

रामोदार दास लम्बिनी गये । यहां सिद्धाथं कुमार 
का जन्म हुआाथा। अब लम्बिनी नेपाल्-राज्य कीं 
सीमामेदहे। 

वहू बुद्धगया गये । यहां सिद्धाथे कुमार ने बुद्धत्व' 
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अथवा परमन्ञान प्राप्त किया था । बुद्धगया बिहार प्रांत 
मे गया के नजदीक है । 

वह सारनाथ गये । यहां भगवान बुद्ध ने अपना 
प्रथम उपदेश दियाथा। सारनाथतो वाराणसी के 
समीपदहीदहै। 

वह॒ कुशीनगर गये । यहां भगवान बुद्ध ने परि- 
निर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात्‌ अपना शरीर त्यामा 
था ! कुदीनगर उत्तर-प्रदेश के देवरिया जिर भैह। 

इन स्थानो के अलावा रामोदार दास साधून 
नाकदा, राजगिरि, जेतवनं आदि बौद्ध एतिहासिक 
स्थानोंकीभी यात्रा की। कुरीनगर की अपनी पहली 
यात्रा के बारे भै उन्होने ल्खिादहैः 

“उसभूमि के भीतर प्रवेश होते वक्त मेरा हृदय उस 
महान भारतीय की ओर खिचा हुजा था, जिसने अपनी 
भूमिकानाम संसार भरम फंडा दिया) गौर सारे 
संसार के एक-तिहाईं लोगों के ङ्एिमारत को पुण्यः 
भूमि बना दिया ।. 


प 
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गांधी को भरांधी 


क्या तुम्हारे मन में फिर वही प्रहन नही उठा ? 
इतनी यात्रा करने के किए रामोदार साधु के पास पैसे 
कहां से अतिथे ? 

रेकिन वे अब “अनपढ साधु थोडे ही ये, 
“विद्वान महात्मा थे । कहावत तो तुमने सुनीही होगी 
किं राजाकी पूजातो अपने देशमेहीहोतीरहै, किन्तु 
विद्वान सवत्र पूजा जाता है । 

जहां भी जाते थे लोग “विद्वान महात्मा काआदर 
केरते थे । खाने-पीने का इ तजाम कर देते थे ओौर यदि 
रेलसेयात्राकरनीहोतोटिक्टभीके देते थे, 

किन्तु रामोदारसाधुकोरेककी यात्राकरनेकी 
अपेक्षा पेदरू घूमना ही अधिक पसंद था । 

तिरुमिशी भै, जहाँ वे पहके भी रह आये थे, अब 
कठिन संस्कत ग्र॑थों का अध्ययन करने की इच्छासे 
दुबारा गये। तिरमि्ी भै रहते समय रामोदार साधु 
ने कुछ तमिल भाषा भी सीखी । 
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इसके बाद उन्होने कुगं मे चार मास बिताये। 
टां कड भाषा का भी परिचय प्राप्त कर चछिया। 

इसी समय रामोदार साधु को एक अति दुखद 
घटना का समाचार मिला। 

पिता की म॒त्यु का समाचार! 

यहु सच्‌ १९२१ की बात है । रामोदार दास तब 
२८ साठ केथे) 

सन १९२१ । हमारे देश के स्वतत्रता-आंदोलन 
भे यह वषे अत्यंत महत्व का ह । रांछेट एक्ट के 
विरोध में पजाबमे गोली चल चुकी थी, जलियावाला 
बागकाकाडहो चुका था जिसने हिन्दु-मुसलखमानों के 
छुनकोदही नही, दिल्ेकोभी एके कर दिया था। 

अग्रजो से स्वाधीनता प्राप्त करने के किए असह्‌- 
योग-आंदोखन' दुरू हो गया था। 

रामोदार साधुने इस आंदोलन भै खुलकर हिस्सा 
लिया । परिणाम यह हु कि १९२२ में फरवरीसे 
अगस्त महीने तक उन्हु पूरे छह महीने अंग्रेज सरकार 
नै. अपना भेहुमान बनाकर रखा, अर्थात्‌ जे में रखा । 

उन दिनों देश-भक्त खोग,. जेख्खाने को या तो 
“करष्ण-जन्म-स्थान'' कहा करते थे, या कौोई-कोई अपनी 
“ससुराल भी । 
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एल से भो अधिक कोमल 


काग्रेस में उटकर काम करनेके फठस्वरूप ओर 
छह महीने बक्सर जेल भ रह आने पर छपरा की 
कांग्रेस कमेटी ने रामोदार दाससाधुको अपना मंत्री 
चून लिया । 

उस सार अखिल भारतीय काग्रेस का अधिवेशनं 
गया में होनेवालाथा। रामोदार दास साधुने उसमें 
अपनी ओर से प्रस्ताव भेजा कि बुद्धगयाका प्रसिद्ध 
बौद्ध-मंदिर बौद्धोका है, वहउन्ही को सौप दिया 
जाना चाहिए । किन्तु काम्रेसी नेताओने इस प्रस्ताव 
धर ध्यान नही दिया । 

पेसी “अपरिवतंन-वादी' काम्रिस से रामोदार 
साधु कामन कुक उचाट हो गया । उन्होने कांग्रेस के 
मत्रि-पद से त्यारपत्र दे दिया भौर कुछ समय के लिए 
नेपारु चरू गये । 

बिहार में कांग्रेसी आंधी-तुफान के दिनों भै साधु 
रामोदार दास ने अपने एक भाषणमें केह हीतो दिया 
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--“राजनीतिभेखून का वही स्थनरदहै, जो पूजा- 
पाठमभे चंदन का 1“ इसी भाषण को बहाना बनाकर 
तेपा से लौटने पर सरकारने रामोदारदाससाधुको 
दुबारा पकड़ लिया ओर दो सार तक-अप्रेल १९२३ 
से अप्रं १९२५ तक-ह्‌जारीबाग जेर मे रखा । 

जेल में रहते समय रामोदार साधु नै अपना 
अधिक समय पठ्ाई-चिखाई्‌ भे बविताया- खूब पटा, 
हब ।खखः । जि प्रकी पद्ने-किखने की ईच्छा बलवती 
होती है वह्‌ कहीं भी रहकर पद्-लिख केता है । 

जेल मे रहकर साधु रामोदार दासने कुछ प्रैचं 
भाषा भी सीखी । क्सीने कहाहैकिं जो आदमी एक 
भाषा जानता दहै वह्‌ एक आदमीके बराबर होताहै; 
जो दो भाषाएं जानता रै, व्ह दो आदपियों के बराबर 
हो जाता है। 

रामोदार दास साधु अब कई आदमियों के बराबर 
हो चर थे । तुम पृषछोगे कंसे ? 

अब वे करई भाषाओं से परिचित हो गये 
धे--हिन्दी, उर्द्‌, पालि, संस्कृत, अरबी, फारसी, 
तमिल, कन्नड, अग्रेजी बौर फ़ासीसी भषासे भी | 

अब १९२६ चल रहा था ओर रामोदार दास 
साधुकीञयु ३३ साठकीथी। वे पुनः यात्रा पर 
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निकके । पंजाब की बोर गये ओर उधरसेही ठेह्‌- 
लदहाख के रास्ते पर्दिचमो तिन्बतमभी हो अये। 

इस यात्रा की एकं करुण-क्था के बारे मे उन्होने 
स्वयंच्खिदहः 

““मुञ्रे एक कृत्ते को जरूरत थी । हन्ले गुम्बा के 
रामा ने कहा-बड़ कृत्ते बेवकूफ होते ह । यह्‌ कुतिया 
हमारे षास त्हासासे जायी है। अप भारतके षामा 
है।आआपकोहीमे इसे भेट करना चाहता हुं । 

"यहु कुतिया बड़ी ही सयानी थी, बड़ी ही 
समञ्चदार । किन्तु इसका शरीरान्त रस्तिभै दही हो 
गया... 
"माता भौर पिता के मरने पर तथा मेरे किए 
प्राण देने वाके नाना-नानीके मरनेपरभी जो आंखें 
नहीं पसीजी, उन्ही मै आज छल-छल आसु उमड़े आ 
अआरहेथे...... ट 

किसीनेस्चहीकहाहै कि महापुरुषों के हदय 
यच्रसे भी कठोर गौर फूल से अधिक कोमल होते है। 
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निपिटकाचायं 


केदारनाथ विद्यार्थी या रामोदार साघु की धीरे- 
धीरे बौद्धधमं की ओर इतनी अधिक दिलचस्पी बढी 
कि उन्होने श्रीका पहुचकर बाकायदा बौद्धधमं का 
वध्ययन करने का निरचय किया । 

संयोग से सिहल अर्थात्‌ श्रीलका के एक महा- 
विद्याख्यं "विद्याङकार-परिवेण' को एक संस्कृत अध्या- 
पक की जरूरत थी । १६ मई १९२७ को, जिस समय 
रामोदार दाससाधु की आयु ३४ वषेकी थी, वे 
संस्कृत कै अध्यापक कौ हैसियत से श्रीका पहुचे । 

मब उनका पहनावा रमोदार साधुकी कारी 
सखफी भौर हाथमे तुम्बा नही था, बत्कि उसकी 
जगह बदिया धोती-कूर्ता धा । 

श्रीलंका में दे "'दम्बदिव पण्डितुमा'', अर्थात्‌ “भारत 
फे पंडित जी” के नामे जाने जातेथे। विद्यारकार 
परिवेणके छात्र ही नही, उन्हुं पालि पढ़ने वाङे उनके 
आचार्य, ओर यदा तक कि परिवेण के भ्रिसिपल गुरुवर 
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शृणुपोकुणे धम्मानन्द महास्थविर भी उनका आदर 
करते थे। 

रामोदार दास की यह पहली कंका यात्रा थी । 
इस बार वे डेढ़ बषे यहां रहे, लेकिन इस थोडे से समय 
मेही उन्होने वौद्धधमं के धरमग्रय शनरिपिटकः को छान 
मारा । त्रिपिटक' मुल पालि भाषाभेहै ओर सारा श्रन्थ 
छगभग ४० बड़ी-बड़ी जिल्दों भे समाप्त होता है । 

त्रिपिटक' के अकवा उम्हूने इस बीच भौर भी 
नाना विषयोंके प्रन्थपदे। पदेही नही, स्वयं भी 
किले एक तो “श्रीकंका" हिन्दी मे लिखा, दूसरे बौद्ध- 
धमं दरन के गम्भीर ग्रथ "अभमिधर्मकोश की टीका 
सस्छरेत मे लिदी । | 

यह सव कायं उन्होने तव किया, जब उन वसरों 
को रोज नाठ-भाठ घंटे सस्रत पढानी पड़ती थी । 
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लुप्त ग्रन्थों को खोज मेँ 


भगवान बुद्ध का धमे भारतसे बाहर केवर लंकां 
तक ही नही पहुचा है । बर्मा, थाइरुड, वियतनाम, 
चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत ओर मंगोल्यामेभी 
फेला है ! रामोदार साधु की इच्छा हुई कि बौद्धघमं 
का थोड़ा सिन्न दिखाई देनेवाखा जो तिब्बती स्वरूप 
है, उसकी तथा तिब्बती भाषा ओर साहित्यकीभी 
जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । इसके किए उन्होने 
वैपाल के रास्ते तिब्बत जने का फसा किया । 

जव आदमी को हढ़ सकत्प कर छुतादटै, भौर 
उसके लिए हर मुसीबत क्षेखने को तैयार हो जातादै, 
तो फिर सभी बाधाएं हट जाती है । 

रामोदार साधु ने अपने तिब्बत जनेकान भारत 
सरकार को पता लगने दिया, न नेपाल सरकार 
भौर तिब्बत सरकार कोही। जबवे नेपा ओर 
तिन्बत की सीमा पर परहचे तब उनके पकड ल्य जाने 


का पूरा खतरा था! पकडे जाते तो पता नहीं क्या गत 
बनती ? 
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उस समय उन्होने भृञ्े एक पोस्टकाड छिखा : 
“प्रिय अनन्द जी, 


शरीर का मूल्य बहुत टै । ठेकिन समय भा जायं 
तो कुछ नही । मै जिस कायकी पुराकरनेके लिए 
निकलाहँयातो उसे पूरा करके रहुगा, नहीं तो उसे ` 
पूरा करने की कोशिश में ही अपनी जान दे दृगा | 
जापका-- 
रामोदार साघु” 





तिब्बत नें राहुल जी लामा के साथ : दाहिने चवते अन्त मे 


रास्ते मै बड़ी-बड़ी कठिनादयों को श्चेछकर वहु 
क्रिसीन किसी तरह विज्बत की राजधानी ल्दासा 
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पहुचे । वहां पहुंचकर उन्होने अपने अनेका ञ्चा 
उहेदय- धमं का अध्ययन ओर बाद में उसका 
प्रचार- संस्कृत श्लोकों भै रचा ओर उसके तिन्बती 
अनुवाद सहित किसी न किसी तरह दलाई छामा के 
हाथों मे पहुचा दिया । 

उस समय के तिब्बत के राजा भौर घ्मेगुर दलाई 
चामा ने कहूका भेजा- 

“मजे मे रह । किसी दिन सरकार बुलायेगी ।" 

ल्दास्ामे रामोदार दास तिन्बती साहित्य के 
गभीर अध्ययन के किए पहुचे थे। भोट (तिब्बती) 
भाषाका कुछ ज्ञान तो उन्होने भारतम रहतेही छपी 
पुस्तकों से प्राप करचलियाथा। त्िन्बत पहने परवे 
मजे मे तिब्बती मे बातचीत कर सकते थे । 

इसी समय नेपाक गौर तिब्बत के बीच कड़ा 
चछिडनि को हुई । विद्याकंकार परिवेण के प्रिसिपक 
गरुखवर्‌ छु° धम्मानन्द जी को घबराहट तथा चिन्ता 
होने लगी । उन्होने मु्चसे कहा कि पण्डितुमा (पडितजी) 
करो तिब्बत से रीघ्र वापिस आनेके लिए ल्खिो। 

रामोदार साधुको लिखा गया तो उनका उत्तर 
आया कि जिन ग्रन्थो को पदृनेके किए आया हु, उन 
ग्रन्थों को साथ केकर ही वापिस कौट सक्तां । उनं 
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ग्रन्थों को तिब्बत से खरीदकर रनेके किए तीन 
हजार रुपयों की जरूरत थी । 

उस समयके तीन हजार स्पये आज के तीस 
हजार रुपयों के बराबर होगे । 'नायकपाद' धम्मानन्दजी 
ते श्रीकंका के अपने श्रद्धालु दायको से कहकर तीन 
हजार स्पये व्हासा भिजवाये । 


तिब्बत छोड़ने से पहर रामोदार दास वहां कै 
कुछ प्रसिद्ध एतिहासिक स्थानों को देख आये । षे डपु 
भौर सेरा जसे प्रसिद्ध विहारो को देख अये, जहां 
क्रमशः सात हजार भौर पांच हजार भिक्षु रहते थे । 
वै समये विहार को देख अये । ग्यारहवी शताब्दी में 
जब भारतीय पंडित दीपंकर श्रीज्ञान विक्रमरिलासे 
तिन्बत गये थे, तो उन्होने समये विहार भै संग्रहीत 
पस्कृत ्र॑थों को देखकर कहा था कि इतने अच्छे ग्रंथ 
तो विक्रमरिखा विहारमे भी नहीरहै। 

२४ अप्रंल १९३० को एक मंगोल छामा ध्मकीति 
को साथी बना रामोदार दास्ने ल्टासा छोड दिया) 
सिलीगरडी (दाजिकल्गि) ओर कलकत्ता होते हुए वे 
२० शुन को लंका पहुचे । 

उन्होने अपनी इस प्रथम तिब्बत-याच्रा का रोचक 
विवरण “तिब्बत भे सवा सार” पुस्तक मे लिखा है। 
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बौद्ध सा 


फिर नाम बदला... 

पहर केदारनाथ पांडे, फिर रामोदार दास सधु 
मौर अव...? तिन्बतसे लंका लौट आने प्र रामोदार 
साघु ने बाकायदा भिष्यु' अर्थात्‌ बौद्ध साधुः बन जानें 
का निहचय किया। २० जुलाई १९३० को उनकी 
“उपसम्पदा' हुई ओर उन्होने बौद्ध भिष्षु के काषाय वस्त्र 
घारण किये । 

ओर नाम ! 

केदारनाथ पांडे का गोत्र था-सांकृत्य; इसक्ए ` 
ससे सांकृत्यायन बना भौर नाम के लिए उन्होने 
"राहुक" पसन्द किया । इस प्रकार, केदारनाथ पांडेया 
रामोदार साघु का अब नाम था-- राहुर सांकृत्यायन ! 

राहुर सांकृत्यायन ! यह्‌ नया नाम तो अब तुमं 
जनदही गये। पुस्तक के आरम्भ भैः प्रयाग विद्व 
विद्याख्यं के गणित के प्राध्यापक डा. बी. एन. प्रसाद 
के धरकी जो घटना एक अतिधि-साधुको लेकर घटी 
धी, वे यही बौद्ध साधु राहुल सांङृत्यायन थे । 
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उन दिनों भारत भै “सत्याग्रह” चर रहा था । 
लोगों के सिर थे भौर अंग्रेज सरकार की शािर्या। 
राहुल्जी ने एक दिन मुक्षसे कहा-- “अग्रज सरकार की 
राच्यं को सिरो की कमी नही होनी चाहिये ।” 


पह मँ ओर बादभै राहुल्जी भी श्रीलंकासे 
भारत चले भये । 

१९३१ मे सारनाथ भे “मूलगंध कुटी विहार" 
का उदघाटन हूभा। उसी समय प्रसिद्ध बौद्धषमं 
प्रचारक अनागरिक धमेपालने भी भिष्युःकी दीक्षा 
ग्रहण की । उत्सव कौ समाप्ति के बाद राहुल सांकृत्यायन 
फिर तीसरी बार ठका लौटे 

इस बार श्रीलका भै कुछ ही महीने रह्‌ पाये थे कि 
श्रिरिङ् बुद्धिस्ट मिशन' की ओर से निमन्त्रित होकर 
हम दोनों ने धमम-प्रचाराथं कदन के लिए प्रस्थान किया । 
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यूरोप-याग्ना 


१९३२ की ५ जुलाई को हमारा जहाज कोलम्बु 
से चखा ओर २३ जुलाई को मरसाई (फंस) पहुंचा । 
पेरिस से छन्दन तक की यात्रादटेनसे की) 

राहुल्जी तो मेरा साथदेनेके लिएही छदन 
आये ये। वास्तवमें मुहलोही एक धर्मं-प्रचारक के 
कतव्य को निभाना था । राहुरुजी पर वेसा भार नहीं 
था । - लेकिन मेरी अपेक्षा बहुत थोडा समय इ ग्लण्ड, 
फास ओर जमनी मे रहकर राहुरुजी, न केवल उनं 
देदो के बौद्धो के हृद्यो मे, बत्कि उन देशो की विद्रतू- 


मंडखोके हूदयमें भी अपने लिए एकं विशेष स्थानं 
बना आये । 


मै इन तीनो देश्यो मं रहा कुल मिलाकर एकं साकं 
भाठ महीने । राहुल्जी रह केवर तीन महीने । रकिनं 
इतने ही दिनों में वे मेरी अपेक्षा कहीं अधिक यूरोप को 
देख-समक्न आये । आखिर गहराई से देखने के लिए 
वसी बांख भी तो होनी चाहिए । अपनी इस यात्रा के बारे 
मे उन्होने एक पुस्तक लिखी है--^भेरी यूरोप यात्रा''। 
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तिन्वत से राहुर्जी, र सारे प्राचीन ग्रन्थो के 
मलावा, कुछ बडिया चित्रपट भी राये ये । पेरिस तथा 
लंदन भे इन चित्रोकी प्रदरोनी हुई । चंदन में रहते 
ही उन्होने ये चित्र, जिनकी कीमत एक लाख स्पयों से 
कम न होगी, अपने ही देग के पटना-संग्रहाल्य को दान 
देने का संकल्प किया । यदि वे चाहते तो उन्दै बेचकर 
स्वयं ङुखपति बनं सक्ते थे । 

यदि तुम कभी पटना जायो तो पटना-सं्रहाल्यं 
देखने जरूर जाना । संग्रहाक्य में तुम्हे राहुलजी हारा 
वे तिब्बती चित्र देखने को मिलेगे; संग्रहाख्य-भमवन 
भे ही "कीप्रसाद जायसवाल दोध-संस्थान' भ 
तुम्हैवे प्रथ भी देखने को मिरे जिन्हँं राहूलजी 
तिन्वत से काये थे। 


कारं माक्संका नामतो तुमने जरूरही पुना 
होगा । मावसं का जन्म जमनी में हुआ धा, लेकिन उन 
का अधिकां जीवन ल्दन भे बीता था} उनकी 
मृत्यु भी ठ्दनभेदही हुई थी। वहीं के हाइगेट कबरि- 
स्तान में उन्हुं दफनाया गया था । 

लंदन भै रहते हए ॒राहुकुजी काकं माक्सं की 
समाधि पर फूल चद़ाना भला कंसे भूल सकते थे ? छिखते 
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ह: "हुम दूढते-दूढते उस कबरिस्तान पर पहुचे । 
बाहर कोई स्त्री पल बेच रही थी । हमने उससे पक 
चि ।...... वह वित्कुक साधारण कब्र थी, जिस पर 
घास उगी हुई थी । इसी कब्र मे दुनिया कै श्रम-जीवियों 
क उद्धार करनेवाला अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक 
स्वयं परिश्रम करते रहुकर....-.अब शातिपूवंक सो 
रहा था । मैने बड़े भक्ति-मादसे उन फूट को समाधि 
पर चाया । सिरहाने के पत्थर पर मावसंका नाम 
षुदाथा । किसी ने वहीं एक लालङ्चडा भी रख दिया 
था! 

छंदन से राहुल्जी पेरिस गये । वहां से वलन । 
दोनों जगहों भे देखने योग्य स्थानोंको देखा ओौर 
जिन-जिन विद्रानों से भेट करना चाहते थे, भेट की । 

राहुलजी रूस जाना चाहते थे । किन्तु उस समय 
द्रसकी व्यवस्थान हो सक्री। 

अन्त में, जनवरी १९३३ भ वे कका वापिस छौट 
ब्राये । 
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फिर ग्रन्थी को खोज में 


छंका भै अधिक दिन रहनेका काम नहीं था। 
३० जनवरी कोही मारत के किए प्रस्थान । गुरुवर 
धृम्मानंद के बारे भै उन्होने अपनी उस दिन की डायरी 
भे क्िखा है--"“पिदा होते समय उन (गुरुवर) की 
आंखों मे भास आ गये। उनका बड़ाप्रेम है । कौन 
जानता है, यही मतिम दशन हों ।“ सचमुच, फिर गर 
रिष्यकी भेट नही दहो सकी । 

राहुक्जी लहाखहो ही अयेथे। किन्तु वह्‌ 
प्हटी यात्रा "“पहरी यात्रा मात्र थी । अब निहित 
उहर्य रेकर दूसरी बारहो अनेका निणेय किया) 

इस बार जम्मू-कदमीर कै रास्ते दाख पर्वे । 
गिकुगित की खुदाई भे बहुत से पुराने प्रन्थों का पता 
लछुगा था, वे उन्हँ देखते हुए ही कदमीर से अगे वदना 
चाहते थे | 

अपनी इस ““लहाख-यात्रा' म राहुख्जी बै 
त्रिपिटक के एकं प्रसिद्ध भ्रन्थ "मज्फिम-निकाय का 
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हिन्दी अनुवाद कर डाला! भोट (तिब्बी) भाषा 
सीखने के किए कुछ रीडरं लिखी । भौर भी बहुत कुछ । 
उन्होने च्खिाहैः: कमि से धिरे रहने मेभी एक 
आनन्द आता है । इसकिए रात-दिन व्यस्त रहते भी वै 
तीन मास मेरे लिए खुरी के दिनि थे)" 

लहाख कदमीरमे होने से ओर करमीर भारतका 
ही एक राज्य होनेसे राहृख्जी भारतमेदही थे; इसलिए 
बड्ौदा मे होनेवार प्राच्य-सस्मेलन के हिन्दी-विभाम 
का सभापतित्व करने के लिए उन्हे वापिस आनेकी 
जरूरत पड़ी तो वे शीघ्र वापिस लौट आये! 

१९३४ मे बिहारमें जोर का भूकप आया । जन- 
धन की बेहिसाब हानि हुई । छोगो को अपार कष्ट 
हआ । एेसे समय राहुरुजी दुखी जनो की सेवा करने के 
लिए बिहारमें रहे । 

अब इरादा हुआ दुबारा तिब्बत जाने का । अपना 
अश्रूरा काम, याजो कू पिछली यात्राभैनक्यािजा 
सकाथा, उसे पूराकरनाथा) 

पिछली बार तो नेपाल के रास्ते छिपकर तिब्बत 
गये थे | इस बार नये रास्ते काक्िम्पोग, सिक्किम होते 
हुए ल्ाघा जाना तं किया । 

२० माच १९३४ को पटना सै रवाना हए । 
रिष्ठाई कोाकामयात्रा मेँभी बरावर जारी रहा। 
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राहृख्जी ने त्रि पिटक के तीसरे हिस्से “विनय-पिटक 
का हिन्दी अनुवाद पूराकर डाला। 

तिब्बत जाने का उनका उदेश्य धा, उन संस्कृत 
पुस्तकों का पता कगाना जिनका भारत भै कहीं 
पता नहीं था, ठेकिन जो अपने मूलसरूपमेया भो 
भाषा में अनुवादो के ह्पंर्मे, तिब्बत में प्राप्त थे। 

तुम ॒पृषछछोगे: तो क्या एेसी पस्तकं उन्द वहां 
मिरी ? 

हा, मिरीं । एक सही, अनेक एसी पुस्तके मिरीं 
जो अपने देश के विद्रानो द्वारा छिखी जाकर भी अपने 
देशसेख्प्तहो गई थी, किन्तु तिन्बत के प्राचीन मणो 
मे उपलब्ध थीं | 

राहुल्जी को ेसी बहुत-सी पुस्तके तिब्बत भ 
मिरीं । आचायं धमेकीति कै ग्रन्थ “वाद-न्याय पर 
आचायं शांतरक्षित की टीका भिर जनेसेतो उन्द 
अपार प्रसन्नता हुई । 

तिब्बत भ रहते राहुलजी ने बहूत सी पुस्तकों की 
नकर को, कुछ के फोटो भी ल्यि। 

बादमे जब फोटो धृर्वयेगये तो वे बेकार 
साबित हुए । जानतेहोक्यो ? हंसो नही तो बताञं। 

महापडित राहुर सांङृत्यायनं अभी “नौसिखिया" 
फोटोग्राफर ही थे । 
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भिश्च को अगली यात्रा 


राहृलजी चुपचाप ब॑ठने वारे व्यक्तितो थे नहीं । 
घात्राओंमे मी पटढृर्दःखाई का काम चना रहता । 
दसी दीच उन्होने एकं पुस्तक लिखी-' साम्यवाद ही 
क्यों ?" इसमे उन्होने गताया कि संपस्तारको सुखी वनाने 
कै छिएु “यास्स्गद" को छोड़ दसरा मागं नही) 

तुमतो जानते हौ हो कि इस समय राहुक 
मांकृत्यायन बौद्ध-भिक्चु े ! उनका परिधान धोती-कुर्ता 
या चुट-बट नही था, पर्क एक बौद्ध-भिक्षु के काषाय 
बस््रथे। इसी वेषमे उन्होने जमनी, फंस तथा 
हग्लेड की यात्राकी थौ । 

अथ उनकी इच्छा हुई पूवं के बौद्ध देशों-- बर्मा, 
थाईलंड. कोरिया, जापःन- की यात्राकरने की | 

राहुकजी पानी कै जहाज से सिंगापुर, हांगकांग 
होते इए ३ मई १९३५ को जापान पहुचे । 

जापान के सभी प्ररिद्ध नगरों को देखा ओर बाद 
म "जापान नामक पुस्तक में यात्रा-विवरणं छ्िखा। 
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जापान के बाद राहुलजी कोरिया गये ¦! कोरिया 
फ़ निवासी अपने देश को ' फूसन"” केहते है, जसे कि 
तिञ्बतव्रारे अपनेदेन को “मोट । कोरिया के बाद 
राहुलजी कगमग एक सप्ताह मनचरूरिया पै रहै । इसके 
बाद तो सोवियत-भूनि काही नम्बर था, जहा जानै 
की लालसा उनके मन मे बहुत दिनों से थी। 

सौवियत-भूमि के बारेमे बादमे उन्होने एक पूरी 
पुस्तक भी लिलीदहै। 

सोवियत-भूमि से राहृक्जी ईरान के रास्ते लौटे । 
ईरान मे उन्होने फारसी के लोक-प्रसिद्ध कवियो हाफिञ्च 
ओर ल्ादी की समाधियां देखी । 

उन्होने वहां महाकवि फिरदौसी की समाधिभी 
देखी । यह्‌ वही फिरदौसी थे, जिन्हे महमूद गजनवी नें 
लालच मेँ पड़कर साठ हजार सोने के सिक्केदेनेके 
बजाय, साठ हजार चादी के सिक्के देने चाहे थे। 

स्वाभिमानी फिरदौसी ने उन्हे खेनेसे इनकार 
कर दिया था) 

जानते हो ? ईरान मे अंगूर इतने सस्ते विकते है, 
जसे अपन दे भै गाजर-मूदी । लजिनि इसी ईरानं 
यात्राके बद राहुख्जी के जीवन कं किए भयंकर संकट 
सड हो गया। 
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केमरा पिस्तौल बना 


राहुखजी मौत के मुह्‌ भे... 


हां, मौतके महम ! ईरानसेखौटै तो उन्हं गरे 
की एक बीमारी ने एेसा जकडा क सचमुच मरते. 
मरते बचे । उनके एक शरद्धा मित्र धूपनाथ हुत 
उनकी बड़ी सेवा की | 


तुमने डा. काशी प्रसाद जायसवाल का नाम पढ़ा 
यासुनाहोगा। अपने दे के बहुत बडे इतिहासवेत्ता 
थे, साथही पटनाके नामी एडवोकेट । राहुलजी का 
नौर उनका निकट का सम्बन्धं स्थापित हो गया। 
्ोनों विद्वान एक दूमरे कादर करतेथे । जायसवाङ 
जीचाहतेयथे कि भौर अधिक ग्रन्थोंकी खोज करनेके 
किए राहुलजी पुनः, तीसरी बार, तिन्बत्‌ जायं । 

दम बार-१९३९ मे--राहुकजी नेपार के रास्ते 
तिब्बत गये । अब, पहूखी बार की तरह, छिपकर जाने 
की जरूरत नही थी। ल्क्रिन रास्ते के अनेक खतरे तो 
थेहा। रास्तेमे डाकुओका डर बना रहता था। 
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इसी तिब्बत-यत्रा कौ एक घटना है । राहुलजी 
तिब्बत से खौट र्हैथे। दोडकुओं नेआघेरा। 
राहुक्जी के गले भे कंमेरा कटक रहा था । उसकी 
खमडे की पटी ठीक वसी ही थी,जंसी पिस्तौल लटकानै 
कीटोतीदहै। डकुओंने वहु पटरी देखी तो समन्षाकि 
पिस्तौल दहै। वे जान केकर भगे! 


दसं बार राहुल्जी को तिब्बत में बड़े महत्वं के 
प्राचीन ग्रन्थ मिले । उन्हे आचायं धमकी के “प्रमाण- 
घातिक ओर आचाय असग के “योगाचार-भूमि” जैसे 
ग्रन्थ मिले। इन अ्रन्थों की प्राप्ति से, न केव अपने 
देश के, बल्कि विदेशों के भी विद्वानों में इतनी उत्सुकता 
जागी कि सुहूर छेनिनग्राद (रूस) के आचायं इचेरवास्की 
जैसे महाविद्ान उन्है देखने के किए भारत आना 
चाहते थे । 

तो क्या आचायं इचेरवास्की भारत भये ? 


नही, डा. श्चेरवास्की स्वयं भारत नहीं आ सके । 
उन्होने राहुख्जी को रूस आतेका नि्मत्रण दिया) 
राहुलजी तैयार हो गये । सोवियत सरकार की अनुमतिं 
मिल्नेमेकुछदेरथी। इस बीच राहुकजी ने खाहुक 
हो भाते की सोची । इस यात्रामेमै उनके साथ था) 

काहल से खौटने पर राहुलजी को उनके जीवन 
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का सबसे दुखदं समाचार सुनने को मिला-डा° कारी- 
प्रसाद जायसवाल के देहांत का समाचार । जिस समय 
पटने में राहुखजी जायसवाल्जी की कोटी में प्रवेद 
करने कोथ, जायसवाल्जी की अर्थी कोटी से बाहर 
शलायीजारहीथी। 


सितम्बर १९३७ को राहुरुजी ईरान के रास्ते रूस 
कै लिए रवाना हृए । उनकी यह दूसरी सोवियत-याक्र 
धी इस बार वे छेनिनग्राद के एक प्राच्य संस्थान मेँ 
प्राध्यापक बनकर यये । 

राहुल्जी को वहां जिस संस्थान में संस्कृत पढ़ाने 
का काम मिला था, उसी सस्थान की सेक्रेटरीका नाम 
था, एेलेना । यही एरेना (लोला) आभे चकर राहू 
साकृत्यायन के सुपुत्र इगोर राहुरोविच की समाता 
बनीं । 

राहुल्जी को फिर एक बार तिब्बत जाना था, 
इसलिए वे रीध्र ही रूस से वापस भारत लौट अये । 





भागो नहीं. इतिवा कवे बदलो, , , 


जवसे राहुल्जी नें दुनिया की सैर करनी शु 

की, तब से उन्होने कितनी भाषाओं के क्रितमे ्रथोको 

उलटा-पलटा होगा, इसका हिसाब लमाना कठिन है | 

तुम देख ही चुकरेहो कि राहुलजी ने कितने सरूप 

धदले । वेरागी साधु रहै, आर्य-समाजी रहे, भौर 
? 


जब वे “भिक्षु” नहीं रहे । रह्‌ गये सिफं बौद्ध । 

राहुलजी बुद्धिवादी थे, विकासवादी थे । वे मानते 
थे कि धीरे-धोरे परिवतंन होने के सिद्धांत के अनुमार 
यह दुनिया बनी है। अजमभीहम चाहेयान चाहेतो 
भी, इस दुनियामें परिवर्तन होरहादहै। यदिहूम 
बृद्िसे कमले तोहम इस दुनियाको व्यवस्थां 
एषा परिवतन चखा सक्ते है करि यहु आज की अपेक्षा 
अधिक सुखी बन सके । 

इसकिए आगे चलकर राहुलजी ने एकं कितावं 
लिखी-- “भागो नही, (दुनिया को) बदलो ¦ 





ल्मीदार के लाहि्यौ भौर, ,,, 


दस बार की तिब्बत-यात्रा राहुलजी की चौथी 
तिन्बत-यात्रा थी । इस यात्रा में उन्हे अनेक अगुत्रिधाओं 
काही नहीं, तिञ्वती डाकुओ तक्के खतरे का सामना 
करना पड़ा । राहुख्जी का कट्ना था कि, “मरना 
इतना बुरा नही, जितना बुयाहै मरने से डरना ॥' 


तिञ्वतसे लौटकर राहुल्जो ने भारतके नंगे 
भूते किसानो-मजट्ररों को सहायता पहुंचाने के उदेश्य से 
ही नही, "किसान-मजदूर राज्य' स्थापित करने के उदेदयं 
चै राजनीति मै सक्रिय भाग कनेका निङचय किया। 


१९३८-३९ का जमना था । देश पर अग्रजो का 
शासन था; किन्तु कई प्रदेशो की तरह श्हारमें उस 
समय कांमरेसी मव्रि-मंडल स्थापित हो गयाथा । कांग्रेसी 
नेताओं ने किसानो-मजदूरो के बल पर अग्रजो से थोडी- 
सीशक्ति छीनली थी। उतनी ही शक्ति ने उन्द 
इतना सदमस्त कर दिया था रि ये उन्ही फिसा्नो-मज- 
दूरों को भुल गये, जिनके बलपर यह्‌ शक्ति छीनी थी । 
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किसानों के जोतने-बोने के अधिकार कै किए 
रहुल्जी ने किसानों के साथ अमावरी (बिहार) म 
““सत्याग्रहु"" किया । खुद हंसिया ठेकर खेत काटना चुर 
किया । जमीदार चिढ्‌ उठा । जमीदारके हाथीवागे 
कुरबान ने पीछे से पहुच कर राहुलजी की खोपड़ौ पर 
भरपुर छखाठी मारी । महापंडित के सिर से बूनकी 
धारा बहु निकली 1 

यहु बात जब सम्य जगत को मालूम हूरई्‌ तो सभी 
छोगोने उस समय की काग्र॑सी-सरकार प्र श्रू 
किया। स्पष्टदहो गयां किं कग्रिसी सरकार मिल- 
मालिको ओर जमींदारों की सरकार है; किसान-मजदूरों 
को नहीं | 

किसान-मजदूरों की सरकार होती तो क्या 
किसान-मजदूरो के नेता “राहुर बाबा" के सिरसे नं 
की धारा बहती { 

रेकिनं राहुल्जी का दयालु हूदय तो देखो ! जिस 
भूरवानने राहुक्जी पर राटी चलाई थी, उस पर 
सरकार ने मुकदमा चलाना चाहा । १९ अगस्त १९३९ 
को मुकदमे की तारीख थी । राहुलजी ने अदारत मं 
पहैवकर दरख्वास्त दी : 

"मे नहीं चाहता किं कुरान पर मुकदमा चराया 
जाय । उसे छोड दिया जाय । 
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किसनो-मजडरों क नेता महापंडित राहुल के ह्यो में हयकष्ियां 


राहुख्जी कौ इस साधुना पर बिहार की जनता 
ली-जानसे कुरान हौ गयी | 

इसके बाद पूरे ढाई वषं राहुक्जी ने जेलोमें 
बितये । इस सारे समथ का उपयोग उन्होने हिन्दी 
साहित्य की श्रीवृद्धि करने मे किया। 

उन्होने ““दरोन-दिग्दशंन”” ग्रम्य चिखा। इसमें 
उन्होने बताया किं आज तक के विचारक इस दुनिया 
भौर किसी दुसरो दुनियाके बारे भै क्या-क्या सोचते 
रहै है। 

उन्होने “मानव-समाज" ग्रन्थ लिखा। इसमे 
उन्होने बताया कि आदिम अवस्था से उन्नति करते- 
करते आदमी कंपे अपनी इस वर्तमान सभ्य अवस्था 
तके पहुचा है । 

उन्होनेजेखमे ही "वोत्मा से गंगा" नाम से बीस 
कहानियां छिली, जिनमे “मानव-समाज"" मे बताई गयी 
बातोंकोदही कटानियोंके ूपमें समन्लाया गयादै। 
राहृकजी को यद्‌ पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि बाद 
भं इसका देश-विदेश की १५ भाषाओं भे अनुवाद हआ । 

जेर में उन्दने हिन्दी में ही नही, भोजपुरी आदि 
जनता को बोलियो मे भी पृस्तके लिखीं । 
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असली धन 


१९१४ से १९१८ तक्र दुनिया मे एक विश्व-युदध 
हुआ था । अब १९४२ मे यह्‌ दूसरा विश्व-युद्ध चल 
रहा धा | 

दसी समय की बात दै। 


राहुलजी जब-जब छपरा जाते थे, तो अपन मित्र 
गोरखनाथ त्रिवेदी के यहां ठहरते थे । एक बार उनके 
धहां चोरीहयो गयी । हजारों का सामान चला गया। 
राहृल्जी के भी तीन बड़े-बड़े बक्से त्रिवेदीजी के यहां 
रखे हुए थे । चोरोंने सोचा कि इनमें रूपये भरे होगे । 
बैत में जाकर बक्से खोरे । कुछ कपडे थे, कुछ किताब । 
कपड़े रे गये, किताबें छोड गये । राहुख्जी को बडी 
छुरी हुई । 

तुम पुरोगे : क्यो ? 

क्योकि उनके असी धनको चौर नही के गये 
थे । वह्‌ अमली धनवक्याथा? कई साछसे बरावर 
लिखी जनेवाली डायरियां । रटुखजी जहां कहीं भी 
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रहते, सोने के पहले, अपनी दैनन्दिनी जरूर छिखते थे! 
इन्हीं डायरियो के आधार पर उन्हौने अपनी “'जोवन- 
यात्रा" छल्ली है-चारे बडे खंडं भै) इस छो$ 
“जीवन-चरित्र कै बाद जब भी तुम पढ़ सको 
राहुरुजी का अपना क्ख हज बड़ा “जीवन-चरित्र" 
--उनकी अपनी '.जीवन-यात्रा--अवदय पढना । 

अब १९४३ चरु रहा था । जानते हो इस समय 
राहुकुजी की आयु कितनी धी ? हिसाब च्गाकर देखो : 
१८९२ भै जन्म हज था । अब १९४३ भै ५० वर्षंके 
हो रह थे। 

५० कौ आयु ! याद दहै तुम्ह, राहुल्जी ने क्या 
पण कियाथा? 

“पचास की आयु होने तक आजमगढ जिषे की 
सीमा मे पैर नहीं रखृगा 1” 

अबवेष्०्केहो चुके थे ओर आजमगढ निरे, 
अर्थात अपने जन्म-स्थान जने के लिए स्वतंत्र थे । 

हिन्दी के प्रसिद्ध जनवादी कवि नागार्जुन को 
अपना साथी बना कर एक सप्ताह के किए वे आजमगढ 
हो आये । यह्‌ यात्रा राहुरुजी के लिये एक प्रकार की 
तीथं-पात्रा थी | 
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डस मे प्राध्यापक 


राहुख्जीको फिर रूस से निमत्रणमिला। वै 
स्वयंभी स्स जादे के किए उत्सुक थे । उनके पुत्र 
दूगोर भौर इगोर-माता रू्स्मेदहीथी। 

केकिन पासपोटं ओर वीता मिलने भं देर हूर । 
यपनी सरकार अपने देश से बाहर जानेकेचक्िएिजो 
आज्ञा-पत्र देती है, उमे “'पाक्षपोट” कहते है ओर किसी 
वसरे देश की सरकार अपने देश मे अनेकीजो आज्ञा 
देती है, उसे वीसा' कहते हैँ । उस्र समय भारत अग्रजो 
का गुलाम था, उन्होने इसे एक बड़ा जेलखाना बना 


रखा था। किसी मी देशभक्त कादेन से वाहूर जाना 
ब्नासान न था। 


रूस जानै की तयारी ओर उसके किए खेटपटं 
करते समय भी राहुल्जी ने अपनी ककम को सुस्त 
नही होने दिया । 

"सिह सेनापति" नामक एक उपन्यास पहर छिकखं 
चुके थे; “जय यौधेय” नाम का एक दूसरा उपन्यास भी 
छख डाला | 
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राहृल्जी इतना तैज च्खिते या दूसरों को बो 
बोलकर छ्खिते करि दो-तीन सप्ताहमे दही एक पुरा 
प्रन्थ लिख डालते थे। 

पासपोट, वौसा ओर खचँ के रुपये आदिकी 
ध्यवस्था हो जने के बाद ४ जून १९४५ को वे लनिने- 
प्राद पहुचे । पृत्र इगोर ओर खोला साकृत्यायन दोनों 
लेनिनग्रादमें थे । राहुख्जो लेनिनग्राद विशवविद्याख्य 
कै प्राच्य-विभाग भे पहले संस्कृत ओर हिन्दी पढ़ै 
रहे, बाद में तिञ्तीभो। वे चिखतेरहँ क्रि “हमारे 
विभागमे १९४७ के आरभमें छात्रों ओरछत्राओकी 
संख्या चारीस के करीब थी, तथा अध्यापकों ओर 
भध्यागिकाओं की सख्या सात-आठ।” हमारे देश कै 
विशह्वत्रिद्याच्यों मे विद्याथियों कौ सख्या इतनी अधिक 
भौर अध्यापकों की इतनी कम रहृतीदहै कि बेचारे 
षपने विद्याधियों को पहचान तक्र नही पाते । 

इस बार रहूुल्जी कुक २५ मास सोवियत-मूमि 
मै रहे । उन्टोनि इन २५ महीनों का त्रिवरण एक स्वतंत्र 
पुस्तक ‹ रूप में पचस मास मे किखां दहै, जो उनकी 
“"जोवन-यात्रा" काही एक भागदहै। 

रूमी भाषा राहु्जी बहुत अच्छी तरह जानते 
ही थे) उन्टोने मध्य एशिया को ताजिक आदि भाषाएं 
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भी सीलीं । केवर सी्वीही नही, बह्कि उन भाषाओं 
की कुछ बिया पुस्तक का रा.भा हिन्दी मे अनु- 
बाद भी क्रिया| 

मध्य-एशिया के इतिह्‌।ममे राहुट्जी कौ गहरी 
स्चिधी। वे जानतेे कि स्मवि्त पुरातत्वदेत्ताभीँ 
ते मध्य-एशिया के इतिह्‌क्त पर वहूतं कास किय, 
मध्य-एशिया की सस्छति का भारत वो सस्छृतिसे 
गहरा सम्बन्ध हैः इषलिए नवीनतम सखोजों के आधार 
पर वे मध्य-एजिया पर एक बडा ग्रन्थ लिखना चहृते 
थे । ल्स में रहते समय राहुरुजी ने मध्य-एशिया के 
बारे मे बहुत-सी सामग्री, बहुत से ग्रन्थ एकतर किय । 


राहुलजी को अवदो जीवनोंमेसे एके का चुनावं 
करनाथा। एक था सोवियत-भूमिमे रहकर जीवनं 
वितानाः; दूसरा था भारत-भूभि लौटकर फिर पवेवत्‌ 
अपने देश, उसकी भाषा तथा साहित्य कोसेवा भे जुट 
जाना । उन्होने दुसरे जीवन काही चूनाव किया । 

स्समे जो उपयोगी श्रन्थ जमा कयि थे उन्द 
भारत कन की व्य्रवस्थाहो गयी। 

लोला साक्ृत्यायन को पति-विदछछोह्‌ का ओर इगोर 
की पिता-विछछोह्‌ का भार दुःखथा। ९ वषे के इगौर्‌ 
नेतो राते हृए कहा धा-- “अब तुम नही आओे 1“ 
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१९४७ के १५ अगस्त को राहृलजी ने अपने अन्य 
सहयात्रियो के साथ उस पानी की जहाज भे, जो उन 
छन्दन से वापिस बम्बरईला र्हाथा, भारत कास्वा- 
तत्रूय-दिवस मनाया । बम्बदईं उतरे तो उन्होने लिला- 

"आज भी बम्बई की सडको पर अभी १५ अगस्त 
की तैयारी दिखलाई पड़ रही थी । आज भी महोत्सव 
सम्बधी दीपमाला हई! तिरमे क्षण्डे ओर बंदनवार 
पताकाएं सभी जगह एहूरा रहौ थी, सभौ जगहु उत्साह 
दिखाई पड़ रहाथा। भने नए भारवमेंरौटनेका 
बड़ा आनन्द जां । 





श्रग्रजी या हिन्दी ?... 


पुरे दो साल के बाद राहुलजी फिर अपने देश 
येथे । इसी बीच अपना देश काफी बदल गया 
था-परतत्र से स्वतत्रहोगयाथा। किसी भी कामं 
में हाथ डालने के पहले राहुरजी के किए यह्‌ आवश्यक 
था कि वहु अपने देर की उस समय की स्थितिको 
अच्छी तरह से समन्न लं । इसकिए राहुख्जी ने कुछ 
समय देश के भ्रमण में बिताया । 

इसी बीच राहुरुजी अखिल भारतीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेखन के सभापति चुन लिये गये । 

भाषा के मसे पर कुक मतभेद होने से राहुख्जी 
ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से त्याग-पत्र दे दिया) 

राहुरुजी जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समभा- 
पति थे तो उनके पास दरुर-दुरसे निमत्रण आते थे। 

सम्मेलन के कायं तथा यात्राओं के साथ-साथ 
उनका अपना लेखन-काये भी चरता ! इसके अलावा 
उन्होने एक ओर बड़ा काम हाथ में छया । 

कौन-सा काम ? 
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नयी सरकारके शाक्षकोनेदेश के विद्वानों को 
चुनौतीदी :अपरोग कहते तो हैँ कि देश के लासन 
का काम हिन्दी मे होना चाहिए । छकिन हिन्दी भै 
लासन, विज्ञान आदि के दाब्द हैँ कहा ? 

राहुकजी जसे महापडिति ने इसे न केवर राष्ट्‌- 
भाषा हिन्दी का, बत्कि देश के विद्वानों का अपमान 
समज्ञा । उन्होने चुनौती स्वीकार कर टी । 

विभिन्न विषयों के पारिभाषिक राब्दकोश तैयार 
करने की हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से एक बड़ी 
योजना बनी । राहृक्जी प्रधान संपादक थे । 

कु ही महीनों के भीतर “शासन राब्दकोश 
तेयार होकर प्रकाशित हुभा । बाद में विज्ञान की शब्दा- 
वाी से सम्बधित ओौर दो कोश प्रकारित हुए । 

राहलजी दजेनो भाषाएं जानते थे । पारिभाषिक 
राब्दकोशो के अलावा उन्होने अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों 
के हिन्दी पाठकों के उपयोग के लिए ठक छोटा 
“हिन्दी-कोर' भी तयार किया 1 

मै तुम्हौ बता ही चुकाहू कि राहुल्जी ने भोटं 
अर्थात्‌ तिब्बती भाषा सीखने के लिए कुछ रीडर तैयार 
की थीं} उन्होने एक “तिन्बती-हिन्दी" भौर एक 
“"तिञ्बती-संस्करृेत कोर” भी तयार किया । 
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राहुल्जी संस्कृत भाषा तथा साहित्य के महापंडित 
थे । उनको संस्कृत विद्रत्ताके कारण ही वाराणसी के 
सस्कृत-पडितो कौ “श्रीकारी पण्डित-सभा" नै १९३९ 
मे उन्दौ “महापंडित” की उपाधि से विभूषित किया था। 

तुम सोचते हो, सस्कृत भाषा बहुत कठिन है ? 

हा, कछ तो है ही, क्योकि यहु जीवित भाषा नही 
है, ओर फिर इसका व्याकरण भी बहुत कसा हज है । 

राहुरुजी इस बात को जानते थे। इसीलिए 
उन्होने तुम्हारे-हमारे किए सस्कृत भाषा की छोदी- 
छोटी ५ पुस्तके खिली । 

राहुल्जी जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समा- 
पति थे तो उन्ह बहुत व्यस्त रहना पडता था । परि- 
णामतः स्वास्थ्य गिरने र्गा । इसी समय वे “मधुमेह” 
जैसे खतरनाक रोग के शिकार हो गये । रोज इन्जेक्दान 
लेने पडते । 

स्स जसे स्डे देश में रहु आनेके कारण अब 
राहृलजी को गर्मी भै बहुत कष्ट हता था। इसक्षए 
उन्होने किसी पहाड़ी जगह बसने का निद्वय कर 
ल्या) 

अपने पवेतीय-निवासघ कै किए राहुरुजी नै 
कालिम्पोग को पसन्द किया । 
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मधुपुरो मसरी 


जानते हो कालिम्पोग कर्हा है? 

उत्तर बगार ध हिमाल्य की तराई में सिटीगृडी 
रहर है । कारिम्पोग सिलीगडी से कगभग ४५ मील 
हूरहै ओर सदे चार हजार फीटकी उचाई पर 
बसा हज है । 

इसी ककिम्पोग मे १९४९ में एक बंगलेमें 
राहुरुजी अपने सहयोगियों के साथ रहने खगे । 

सहयोगी ? 

हां, सहयोगी । राहुलजी ने इतने अधिक काम 
हाथभेल्यिथे कि अब उन्हं सहयोगियों की जरूरत 
थी । 

पारिभाषिक-शब्द को को तेयार करने का काम 
जारी था । इसमे प्रभाकर माचवे, विद्यानिवास मित्र, 
सेनगुप्त आदि उनके सहयोगी थे । कुमारी कमला परियार 
टाइप का कामकरती थी। कुमारी कमला राहुलजी 
के ओौर भी कई कामों भै सहायकं होती थीं । राहुलजी 
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को अपनी बीमारी की रोकथाम के लिए जो इन्जेक्दान 
सेने पडते थे, वे भी कमलाजी लगा देती थी । 

१९४९ के दिसम्बर में हैदराबाद भ हिन्दी साहित्य 
सम्मेरन हुआ । राहुल्जी के साथ कमलाजी भी थी । 
हैदराबाद सम्मेलन के बाद अजन्ता, एखोरा देखकर 
वर्धा होते हुए राहुकजी प्रयाग लौटे । 

राहुरुजी उस समय भारतीय सविधान की अनु- 
वाद-कमेटी के सदस्यथ उन्है इसकमके चछ्ए 
बार-बार दिल्ली जाना पडताथा। कालिम्पोग से 
इतनी खम्बी यात्रा करना सुविधाजनक नही था । 


ओर ण्ठिर, अपनी बीमारी के कारण तथा पठने- 
क्िखिने का कायं ज्यादा अच्छी तरह से एक जगह 
रहकर कर सकने को सम्भावना के कारण भी, राहुखुजी 
को अब अपना “वर बसने की इच्छा हुई । अब 
तक तो “धुमक्कड़ रहे । आखिर पंछी भी आकाश 
मे हमरा उड़ता ही नहीं रह सकता, उसे भी एक 
घोसला खोजनाही पडतादहै। राहुक्जी को अबनत 
कैव अपन लिए, बल्कि कमलाजी केचकिए भी एक 
शवर' की बडी आवदयकता हुई । कमलाजी अब उनको 
केवल सहायक ही नही, पत्नी भी थी । 

मित्रौ ने कई प्रस्ताव रखे। राहुकजी ओर 
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कमखाजी ने उन पर विचार किया । इस बीच १९५० 
की गर्मी के चार महीने उन्होने नैनीतारु भे बिताये। 
अन्त मे स्थायी निवास कै लिए राहुक्जी ने मसूरी को 
पसद किया । वही एक बंगला खरीद ख्या । 


अबतो राहुकुजी मसूरी भै घर बसाकर रहुनै 

ल्गेथे। सच्ची बात हैकि गृहणी कै साथ ही धर 
बसता है । राहुख्जी के प्ररासकों को, उनके मित्रों को 
--जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी- मसूरी जाने पर 
राहुरजी . के निवास-स्थान, हनँ कव्लफ हैप्पी वेी' 
मे ठहुरने का सौभाग्य प्राप्त होने कगा । 

मसूरी में रहते समय राहुलजी के पास कामों 
कीकमी नही थी। इसी बीच उन्होने ““राष्टृभाषा 
प्रचार समिति की साहित्य-निर्माण योजना काभी 
कामहाथमभले छख्याथा। 

मसूरी मे रहते रहृख्जी ने एक अलशेसियन 
अर्थात भेडिया कृत्ता पार छ्िया । बडा भयानक कुत्ता 
था । कमलाजी ने उसका नाम रखा था “भूत । 

"भूत" भी भला कोई बडिया नाम है ? राहुल- 
जी ने “भूतनाथ कहकर उसका पद उचा कर दिया ! 

भूतनाथ को हमेशा कृ न कुछ मुंहभै किए 
षूमने का शौक था । कोई नया आदमी तो उसके रहते 
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राहुख्जी के बगङे की ओर क्चांक भी नही सकता था । 
लेकिन कारु मुहवारे छगूरों से उसकी एक नही चरती 
थी! भूतनाथ लगूरों की टोडीके पीछे भागता तो 
उनके दूसरे साथी दुसरी भोर से आकर राहुलजी के 
बगीचे को उजाड कर भाग जाते ! राहुजी की की- 
कराई मेहनत बेकार ! 
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लिखने की रफ्तार 


हम किसी भी छेखक की कोई अपनी लिखी हुई 
पुस्तक पठते है, तो बहुधा यह जान ही नही पाते कि 
इस पुस्तक को क्खिने भे कितनी हैरानी-परेशानी हुई 
होगी । राहृक्जी ने जितनी भी पुस्तकं छिखी है, उनभे 


एक भी एेसी नही थी कि जिसके लिखने मे उन्हे काफी 
परि्रमन करनापडाहो। 


बहुत अधिक लिखते रहने कै कारण अब राहुकजी 
के अक्षर सुपाव्च नहीं रह गये थे, इसकिए वे अब टाइ्‌- 
पिस्ट को बोल-बोलकर ल्िखाने लगे थे । 

तुम्ह याद होगा किं राहुलजी जब रूस से रौठे 
थे तो “'मध्य-एशिया का इतिहास" लिखने के छ्िए 
बहुत सारी म्रन्थ-सामभ्री साथ ठे आयेथे। अब उस 
सामग्री का उपयोग करन। था | 

राहुख्जी ने अपने मसूरी निवास केचारही 
महीनों भे कगभग दो हजार पृष्ठ बोरुकर छिखवाये 
ओर “मध्य-एक्षिया का इतिहास'" महान ग्रन्थ तैयार 
हो गया । बाद भं यह्‌ ग्रन्थदो बडे खंडों में प्रकाशित 
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हा ओर इसी पर राहुलजी को “साहित्य अकादमी" 
का पुरस्कार भी मिला। 

तुम सोचते होगे कि दो हजार पृष्टों का इतना 
बड़ा ग्रन्थ चार महीनों मे राहुख्जी ने केसा छिखा । 

चार महीने तो केवर मशीन की गति से बोलकर 
चिखनेमेल्गे। किन्तु इस ग्रन्थ की सामग्री एकत्र 
करने भे उन्हे वर्षो का समय ल्गा। इस ग्रन्थकी 
सामभग्रीके किए उन्हं अरबी, फारसी, रूसी, जमन, 
फच, अंग्रेजी आदि भाषाओं के सैकड़ों ग्रन्थों को छानना 
पडा । तभी जाकर यह्‌ ग्रन्थ तयार ह्यो पाया । 

इस तरह का अ्रन्थ पहर किसी भारतीय भाषाभै 
तोथाही नही, अंग्रेजीमे भी नही था । इसखियि बाद 
मै राहुलजी के इस -"मध्य-एरिया का इतिहास” का 
अंग्रेजी भाषा म भी अनुवाद हुजआा। राहुल्जो के 
कृतित्व के लिए यह्‌ गौरव की बाततोहै ही, राष्ट्‌- 
भाषा हिन्दीके कए भी कम गौरव की बात नही। 

राहुलजी को हिमाख्य से बेहद प्यार था । क्यों 
नहो ? हिमालय का चप्पा-चप्पा उनका देखा हआ 
था। वे हिमाछ्य का परिचय लिखना चाहूते थे । 

""हिमाख्य-परिचय" योजना के अन्तगेत ही 
राहुरुजी ने “दाजिकिग-परिचयः, “गढ्वाल', "कूमाऊ'” 
"“जौनसारदेहरादून'", “हिमाचल-प्रदेश आदि ग्रथों 
की रचना की | 
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जया-लेता 


यह १९५३ का सालथा। राहुलजी की आयु 
का उनस्ठ्वां साल । 

यदि का्यकी दृष्टि से देखा जाय तो राहुल्जी 
ने इतने ही वर्षो मे इतना कायं कर डाखा था, जितना 
कोई दूसरा एकसे अधिक जन्मोंमे भी नहीं कर 
सकता । 

राहुलजी को अब नेपा पर एक ग्रथ छ्िखना 
था । १९५३ के जनवरी महीने मे उन्होने फिर नेपाल 
राज्यको यत्रा की नेपा से खौटकर उन्होने 
नेपाल" नाम से एक बड़ा ग्रंथ खिला । 

इसी सारकु उन्होने “माक्सं' “स्तालिनि", 
““ङेनिन” तथा “माजो-त्से-तुंग” जीवनी-ग्रंथ भी किले । 

९ अप्रं १९५३ को राहुल्जी पूरे साठ वषे 
कै हो गये । हमारी हिन्दी की पुरानी कहावत है- 
सादा सो पाठा” । इसका मतलब यही मालूम होता 
है कि आदमी के साठ वषं पूरे होने परही वहु हर 
हष्टिसे पुणं होता है। 
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सितम्बर १९५३ मे राहुक्जी ओर कमलाजी को 
पुत्रीका राभ हमा, ओर ३१ जनवरी १९५५ को 
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पिता के साथ जया-जेता का अत्म चित्र 


पत्र का । माता-पिता ने ख्डकी को “जया” ओर लड़के 
को “जेता का नाम दिया । 


अब तो जया-जेता काफी बडेहो गयेहै। जया 
१४साल की होने जारहीहै ओर जेता १२ पूरे 
कर चुका है। 
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सरहपा “निराला 


एक बार राहुकुजी प्रयाग आये तौ महाकवि 
निराखा से सिलने गये । 

राहुख्जी निराला को बहुत मानते थे । निराखा 
को उन्होने हिन्दी के आदि सिद्ध-कवि सरहपाः कौ 
उपाधि दी थी। 

सरहपा का नाम तुमने हायद न सुनादहो। 
सरहपा आवी शताब्दी के कवि थे । सरह्पा ने जिस 
भाषा मे रचनाकी वह्‌ हिन्दीका आरभिकसरू्पहै। 

इतना ही नही । राहुख्जी ने तिब्बती तारङ-पोथी 
कै अंधार पर सरहपा के दोहोंका बडे पश्रमसे 
संपादन भी किया है, जो “दोहकोश के नाम से 
प्रकारित हए । 

राहृकुजी ने निरालाजी को ठीक ही “सरहपा 
कहा था । दोनों ही हिन्दी के महाकवि थे । एक आदि- 
काल का तो, दूसरा आधुनिक काल का। दोनोंके 
विचार ही नही, आचरण भी अनेक सामाजिक रूढ्या 
के विरुद्ध खुर विद्रोह कौ घोषणा करते रहे । 
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संम्यवाङ्‌ क अूल्य 


तुम कोयाद होगा कि बम्बई हिन्दी साहित्य 
सम्मेरन के समय भाषा के सवाल को लेकर मतभेदं 
होने के कारण राहुरुजी कम्युनिस्ट पार्टी से अर्गहो 
गये । छेन तब भी कम्युनिस्ट पार्टी ही राहुलजी कौ 
अपनी पार्टी थी । उन्होने इतने वर्षो न कभी उक्षके 
विरुद्ध एके शब्द बोला, तन छ्खिा। 

१९५५ की ५ फरवरी को उन्होने पून. कम्युनिस्ट 
पार्टीका सदस्य बनने की इच्छा प्रकट की । पार्टी के 
मंत्री अजय घोष ने उनका हादिक स्वागत किया । उस 
दिन के बारे मै राहृख्जी ने स्वयं लिखा: 

““मु्ञे उस दिन बडी प्रसन्नता हुई ।...मे ख्याल 
करताथा किं पार्टी मेम्बर न रहते ही कही मुञ्चे महा- 
प्रयाण न करना पडे। ...अब मै जीवनं भरके किए 
पार्टी का मेम्बर हु 

छेकिन राहुलजी जैसे महापंडित को भी अपने राज्‌- 
नीतिक विचारो की कई बार काफी भारी कौोमत 
चुकानी पडी है । 
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तुम शायद जानते होगे कि सरकारी पैसे से काची 
नगरी प्रचारिणी सभा की ओर से एक हिन्दी विइ्वकोर 
तैयार हो रहा है । जब इस विह्वकोश् की योजना बनी 
तो इसके छिए एक प्रधान-सपादक को जरूरत थी। 
महापंडित राहुल साक्त्यायन के रहते दूसरे आदमी पर 
नजर नही जाती थी । 

बहुत से विदान चाहते थे किं राहुरुजी ही ““हिन्दी- 
विश्वकोश के संपादक हों । रकेकिन, .. 

लेकिन कग्रिसी सरकारकेकिसीमत्रीनेकहुही 
तो दिया: "वेतो कम्युनिस्ट है... 1 

कम्युनिस्ट होना, सबके लिए समान अधिकारों 
भौर समान सुविधाओं का समर्थन करना, जसे कोई 
अपराधदहो 

राहुल्जी “हिन्दी विद्वकोश के प्रधान संपादक 
नही बन सके । उन्हे अपने कम्युनिस्ट होने का मूल्य 
चकाना पडा । 
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चोन मेँ क्यादेखा ? 


तुम जानतेहीहो कि राहुरजी ने तिब्बत की 
चार बार यात्राकीदहै। वे अपनी कठिन यात्राथों में 
अमूल्य ग्रन्थ सामग्री खयेथे ओर उनमें से कुछ ग्रन्थों 
कासपादनमभी कियाथा। 


राहुलजी अपने इस काये के कारण संसार कै 
विद्रत्जनगत में तिब्बती-साहित्य के चोटी के विद्वान 
के रूपमे ख्याति प्राप्त कर चुकेथे। 

तिब्बत अब चीनी गणराज्य का एक हिस्साथा। 
चीन के विद्वान जानते थे कि तिब्बती-साहित्य के अनु- 
रीरन के किए भारतीय पंडित राहुर सांकृत्यायनं एक 
योग्य व्यक्ति हैँ! दोनों देशो के सम्बध भी अच्छेयथे। 
चीनी शासनने राहुरुजी को चीन आने का निमंत्रण 
भेजा । | 

राजेन्द्र॒बाब्रु उस समय भारतके राष्ट्रपति थे 
राहुल्जी की विद्रत्ता का हूदय से आदर करते थे। 
राष्ट्पति के आदेदा से राहुलजी को पासपोटं मिल गया । 
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१५ जून १९५८ को राहुल्जी क कत्ता से हवाई 
जहाज द्वारा पेकिग के छिए रवाना हुए । भारत छोडने 
के पहर वे अपनी पत्नी तथा बच्चो की व्यवस्था करके 
गये थे । 

राहुकजी यही सोचकर चीन गये थे कि उन्हे 
काफी दिन चीनमे रहना पडेगा ओर उधर सेही 
फिर एक बार तिब्बत भी जाना होगा । केकिन... 

राहुल जी अब ६५ साखके हो गये थे । अनेक 
यात्राओं तथा अत्यधिक काये के कारण उनका शरीर 
अब परे जसा नहीं रह गया था। वे पेकिगमें 
गम्भीर रूपसे बीमार पडे। अब चीनी सरकारने 
उनके छिए बद्िया इलाज की व्यवस्था की, साथदही 
भारत से उनकी पत्नी तथादोखोठे बच्चों कोभी 
चीन अने का निमंण भेजा । पाच सार को जया ओर 
तीन सालकेजेताने अपनी मांके साथ कलकत्ता से 
पेकरिग तक की हवाई जहाज को यात्राकी। पापा जब 
थोडे स्वस्थ हो गये तो जया ओर जेता ने अपने माता- 
पिता के साथ चीन के अनेक शहरो को देखा । 

चीन में केवर साहे चार महीने ही रहकर राहुख 
जी सपरिवार भारत खट आये । 

चीन से खौटकर राहृजी ने दो पुस्तकं किखी- 
“चीन मेँ क्या देखा” ओर “चीन मेँ कम्यून"' । 
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फिर श्रीलंका मेँ 


चीन जाने से पहर राहुल्जी ने अपना मसूरी का 
मकान बेच डाखा था। अब पुनः एक मकान खरीदने 
की चिताथी। 


राहुरुजी अब तकसौसे भी अधिक ग्रन्थ छिख 
चुके थे । उनके दजेनों ग्रन्थों के एक से अधिक संस्करण 
भीहो चुके थे। उनकी किताञे छापकर ओर बेचकर 
पकाशको ने अपने “महल संजाये थे । 


किन्तु राहृर्जी के पास अब इतना भी रुपया नहीं 
थाकिवे अपने परिवार के लिए छोटा-सा “निवास 
खरीद सके । 

अन्त मे एक प्रकारक उन्ह अग्रिम रूपया देने के 
क्िएतयार हो गया। कलकत्ता के एक मित्र से तीन 
हजार रुपये ओर उधार लेकर उन्होने दाजिकल्गि भै 
एक मकान खरीद लिया । 

इसी बीच उन्हे कंका से निमंत्रण आया । 

तुम तो जानतेहीहो कि किसी समय कंका के 
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एक कारेज विद्यालकार परिवेण' भै राहुलजी संस्कृत 
के अध्यापक रह चुकेथे। इसी विद्यालय में उन्होने 
बौद्ध साहित्य का गम्भीर अध्ययन क्ियाथा ओर इसी 
विद्याख्य ने उन्हु “त्रिपिटकाचाये" की उपाधि प्रदान 
की थी । 

१९५९ भै यही विद्याख्य एक विइवविद्यारय बन 
गया । १९५९ के जून महीने मे रष्ट्पति राजेन्द्र 
प्रसाद ने ही विद्यारुकार विश्वविद्याख्य का उदघाटन 
कियाथा। 

विदवविद्याख्य को इस समय योग्य महाचार्यो की 
आवद्यकता थी । वह अपने पण्डितुमा राहुर 
सांङृत्ययान को कंसे भूर सकता था ? उसने राहुक्जी 
को अपने दशेन-विभाग के अध्यश्न अर्थात्‌ दशन महाचापं 
के पद पर आसीन किया । 

अपना कायेभार संभाख्ने के लिए राहुल्जी 
सितम्बर १९५९ में केलानिया (रका) पहुचे 1 


९९ 





पापाके पत्र 


बात बहुत पहरे की है । उस समय राहुख्जी की 
आयु अभी कोई चालीस की होगी । उन्होने मुञ्चे एक 
पत्रमेलिखाथाः 


कभी-कभी मन काम करना नहीं चाहता है, तो 
उसे कहता ह काम कर । आराम करने का समय 
पचास के बाद आताहै। तब भी कभी-कभी मन काम 
से भागता दहै, तो कहता हूं, काम कर-प्रशंसा के 
खड्ड भिरेगे । तब भी कभी-कभी मन कहना नहीं 
मानता तो उसे जबरदस्ती काम मे जोत देता हैं" 


अब तो राहुलजी, पचास ही नही, साठभी पार 
करचुकेथे। आयु के साथ-साथ उनकी काम करने 
कौ रप्तार्‌ भी बढ गई । 

राहुरुजी के साथ विद्यालकार विइवविद्याख्य में 
भे भी एक अध्यापक था। अबमभीरहँ। हम दोनोंका 
निवास एक ही भवन भ था, इसकिएु उनकी उन दिनं 
कगे दिनचर्या को मे अच्छी तरह जानता हँ । 
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राहुलजी अपने हर मिनट का उपयोग करते थे । 
वेकहाभी करतेथे कि “मेँ सेकिडोंका तो नही, 
मिनटो का हिसाबतोदेदही सकता हूं! 

वहा वे अपने विद्याथियों को संस्कत मे व्यख्यान 
देते थे । सिह विभाग के अध्यक्ष प्रज्ञाकीति महास्थविर 
राहुल्जी के अनुवादक बनकर बेठते । राहुरुजी सस्कृत 
मे बोकते जाते ओर उनके अचुवादक-पडित विहक-भाषा 
मे विद्याथियों को समन्चाते जाते । 


राहृल्जी को व्याख्यान की तयारी करते कभी 
किसी ने नही देखा । वे बठे-बठे अपनी पुस्तक छिखते 
रहते । विवविद्याल्य की घटी बजती । वे उठकर चकते 
जाते । खौटकर आति तो फिर कलम हाथमे ठे लेते । 

इस बार राहुलजी कुरु मिलाकर कगभग दो साल 
ही रुका मे रहे । किन इतने समय मे ही उन्होने कग- 
भग आधे दजंन बड़े-बड़े ग्रन्थ तयार शरिये । “तिन्बती- 
हिन्दी कोश” उन्होने लकाभे ही तैयार किया था। 
इसके अकावा उन्होने "पालिकाव्य-धारा', “पालि 
साहित्य का इतिहास", “सिहर के वीर पुरुष” आदि 
ग्रन्थ लिखे । 

जया-जेता दाजिखिगि भै थे। उन्हे पापां की याद 
आती ओर पापा को जया-जेताकी † जडोमेदो बार 
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छन्न क्न परथालय 


जया-जेता अपनी मांके साथपापा से भिखने र्का 
गये । पपानेकंका की खुब सैर कराई । 


गमियों मे जब विश्वविद्यालय बंद होता तो 
पापा अपने प्यारे बच्चोंसे मिलनेदो बार दाभजिकिग 
आते । दाजिल्िग भै भी राहुल्जी खाली नही बेठते । 
दो बारभे दो पुस्तक--“शुमक्कड जयव्धेन ओर 
“कप्तान खाल किख डाखी । 


पापा को अपने वच्चो से अलग रहने भै बडा 
दुःख था, किन्तु क्या करते । विदवविद्याक्य की जिम्मे- 
दारी षिरपरथी। फिरभीवे कंका से जया-जेता को 
प्राय : रोज ही नियमित रूप से एके पत्र छिखते थे । 

तुम सोचते होगे : जया-जेता तो उस समय छोटे 
थे । उन्हं “महापंडित पापा” क्या लिखते थे ओर जया- 
जेता उसे कंसे पठते थे ? 

बात यह्‌ है कि राहूखजी प्रायः रोज रात को सोने 
से पहले जया-जेता के लिए एक कहानी लिखते थे- 
इतनी सरर भाषा में कि छोटे-छोटे बच्चे भी समश्च सके । 

तुम सोचते होगे : काद ! हमे भी एेसी कहानियां 
सुनने को मिरती । 

तुम्हें ये कहानियां सुनने कोतो नही पढ़ने को 
जरूर मिरग । 
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स्मृति लोप 


शरीर के सामथ्यं की भीएकसीमाहोतीह। 
एक न एक दिन वह्‌ थकही जातादहै। 


देदा-विदेश की अनेक यात्राओं के कारण, मधुमेह 
लसी खतरनाक बीमारी ओर अत्यधिक बौद्धिक परिश्रम 
कै कारण राहुल्जी का रारीरही नही अब मस्तिष्क 
भी थक गया था। क्का मेही उन्हे एक-दो वार 
अस्पताल ॐ रहना पडा | 

१९६१ के अगस्त में उन्होने कका से अन्तिम वार 
विदाखी। अववे ६८सालकेहोचूकेथे। वे अपने 
बच्चों के बीच दाजिंलिग वापस आ गये 

दिसम्बर १९९१ मे कर्कत्ता मे किंशोरीदास 
वाजपेयी का अभिनंदन समारोह होने वालाथा) इस 
समारोह में उपस्थित रहने के किए राहुल्जी से आग्रह 


किया गया। स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी राहुलजी 
मित्रों के आग्रहुकोन टार सके । 


मै तुम्हं बत्ताही चुका कि राहुल्जी प्रतिदिन 
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नियम से अपनी डायरी लिखते थे । ८ दिसम्बर १९६१ 
के दिन उन्होने अपनी डायरी का अन्तिम पृष्ठ लिखा: 
“आज पांच बजे सबेरे घरसेजा रहैहै। दोपहर 
तक विमान के अड्डे पर। डायरी छिखना छोड रहा 
/' 
। राहुलजी सपरिवार कलकता पहवे । एक दिन 
जसे-तेसे समारोह मे भाग लिया । दूसरे दिन, अर्थात 
११ दिसम्बर १९९१ को ही, पहली बार उन्हँ कर्कत्ते 
मे ^स्मृति-लोप" का आघात हुञा । 
स्मृति-खोप, अर्थात्‌ उनके दिमाग ने काम करना 
छोड दिया ! अबवेन तो अपने परिचितो को पहचान 
सकते थे, न कुछ पठ्‌ सक्ते थे, न छख सक्ते थे । 
राहुकुजी का शेष जीवन अब उनके ““रोगकीं 
करुण कहानी मत्रही तो है । 





मह्‌ प्रयाण 


राहुलजी के निकटस्य व्यक्तियों ने, उनके मित्रो ने, 
उनके प्रश्सकों ने उन्हे रोग-मुक्त देखने के लिए अपनी 
ओर से कोई कसर नही उठा रखी । 

अपने देश मे कलकत्ता तथा दार्जििग भै उनकी 
महंगी से महंगी चिकित्सा की व्यवस्था की गई । 

कुछ मि्ो को आशाथी कि रूस मे राहुल्जी का 
उचित इलाज होगा । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 
प्रयास से राहुल्जी को रूसरेजाने की व्यवस्था हो 
गयी । साथ भे उनकी पत्नी कमलाजी भी गयी । 

रूस की सरकार ने राहुलजी के इलाज के लिए 
कोई कसर बाकी नही छोडी । 

राहुलजी जब मास्को के अस्पताल मैथेतो इगोर 
अपनीमांकेसाथदो बार अपनेपिता से मिलने आये। 

राहुरुजी मास्को के अस्पताक भे कुर सात महीने 
रहे। रूस की बद्िया चिकित्सा भो उन्हे स्वस्थ करने 
मे असमर्थं थी । रूसी उक्टरों का कहना था कि किसी 
समय इनके सिर पर गहरी चोट र्गी होगी । 
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तुम्हे याद ही होगा कि अमावरी सत्याग्रहुके 
समय जमींदारके कुरबान नामके एकं हाथीवान नें 
राहुक्जी के सिर पर खटी का प्रहार किया था। 

मास्को से विमान द्वारा राहुलजी को दिल्टी होते 
हुए दाजिखिग काया गया । २३ माच १९६३ कोवे 
दाजिङिग अपने घर पहुचे । 

जयां ओर जेता को उन्होने अपने सीने से लगाया, 

९ अप्रेखं १९६३ को राहुकजी ७० वषे के हए । 

उसी दिन शाम को उन्हे बेहोरी आ गयी । उन्हे 
तुरन्त दाजिखिग के एडन-अस्पताल भ ङे जाया गया) 
पांच दिन अस्पताल भ बेहोश् रहे । 

१४ अप्रेर को दिन के ११.३० बजे यह महान- 
यात्री हिमाख्यकी गोदभैदही चिर-निद्राभे सो गया। 

दूसरे दिन सत सारकेपृत्रजेता ने महापंडित 
पिता के पाथिव शरीर को अग्तिदी। 

जिस स्थानं पर उनका दाहसस्कार हुभा, उसी के 
पास श्रमती कमला ने अपने पति की स्मृति भै एकः 
"“राहुक-चंत्य ” बनवाया है । 

तुम जब कभी दाजिक्गि जाभो, तो वहां जरूर- 
जाना । उस समाधि पर अपनी श्वद्धा के सुमन जरूर 
चदढाकर आना । 
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दार्जिखग में महापंडित का स्मारक 
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कहानी का 
अन्त... 


इस पुस्तक के आरम्भमे प्रयागके डा. बी. एन. 
प्रसाद के घर तुमने जिस अतिथि बौद्ध-साधु' के दशन 
क्यिटहैवेकोनथे, इसे तो तुम अब्र जान दही गये। 

मौर, शायद उन्हे भी जो दुसरे साधु उनसे मिलने 
गये थे) 

उस समय बच्चो को कहानियां सुनने के लिए 
सचमुच ही सोचना पडता था; ओर आज यह "कहानी 
लिखते समय भी मृ्चे काफी सोचना पड़ा । 

मुक्त यही सोचनापडाकिमै तुम्हे कौन सी बात 
सुनाञ, कौन सीन सुनाऊ ? रुगभग तीप वर्षो तक 
राहुख्जी का ओर मेरा निकट का सम्बध रहा, ओर 
फिर, वे स्वय इतना सारा हमारे-तुम्हारे किए छ्खि गये 
है कि मुञ्चे बार-बार यही सोचना पडा कि आज 
पहली बार तुम्हें “महापडितः' के बारे भे क्या बताऊ ? 

राुरुजी ने बहुत पटा, बहत सिखा- यह्‌ तो तुम 
जानदही चुके ही । उन्होने कुल मिलाकर लगभग १५० 
ग्रन्थ छिखे । उन्हयेने दशन, विज्ञान, राजनीति, धमं, 
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उपन्यास, कोरा आदि कई विषयों पर अमूल्य ग्रन्थ 
लिखकर राष्ट्भाषा हिन्दी कीसेवाकीदहै। 


तुम्हारे मनमे भी श्ञायद रहुल्जी की तरह 
““छुमक्कड बनने की रक्सा हो। तौ तुम्हारी इसी 
लारसा को प्रोत्साहन देने के लिए ओर घुमक्कडी के 
तरीके बताने के लिए राहुल्जी ने एक पुस्तक छिखी 
है : “धुमक्कड शास्त्र । 

तुमने पठा कि राहुकजी पहर हिन्दु साधु रहै, 
फिर आयंसमाजी ौर बादभे बौद्ध । तुमने यहभी 
देखा कि आरम्भक दिनों भे उन्होने “गांधीजी की 
की आंधी" का साथ दिया, किन्तु जब उन्होने देखा कि 
कांग्रेस सरकार किसानो-मजहूरो की मददगार नही दहै, 
जमीदारों ओर सेठ-साहुकारों की मददगार है तो 
किसानो-मजदूरो का साथ दिया) 

भारतीय जनता से, भारतीय विद्रत्‌जगत से राहुल 
को बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिखा । भारत के 
बाहर विदेशी विद्वान भी राहुखजी के पाडित्य की प्रशसा 
कृरतेयथे। लंका के विद्यालकार विशवविद्याख्यने तो 
अन्त मे अपे “भारतीय पंडित" को “साहित्य चक्रवर्ती 
की उपाधि से विभूषित करिया । 


राहुरुजी जब अपने अतिम दिनों मे ^स्मृति-रोप” 
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को अवस्थाभेषथे, तो भारत सरकारको भी थोडी-सी 
अक्ल आई । उसने महापंडित राहुर सास्कृत्यायन को 
““पदुम-भूषणः' का उपाधि-पत्र भेज दिया । इन्ही दिनों 
भागर्पुर वि्वविद्याख्य नें उन्है “डी. लिट्‌. की 
उपाधि से सम्मानित किया। 

मै तुम्हे बताही चुका कि राहुखजी को अपने 
जीवन भै, अपनी यात्राओभे, जो युख-सुविधाएं मिली 
उन्हे वे भगवानः की कृपा नही, बल्कि समाज की 
करुपा' ही समन्ते थे । राहुल्जी ने इसीलिए एक ओर 
पुस्तक भी लिखी : “जिनका मै कृतज्ञ ह" । 
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जन्म 
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तिथियां 


९ अप्रैल १८९३ ! ननिहास-ग्राम पन्दहा मे, आजमगढ 
जिला । मौत : साकृत्य, पिता : गोव्॑न पांडे, माता; 
कुलवन्ती देवी । नाना : रामन्ञरण पाठक । 

बचपन का नाम केदारनाथ, चार भाई तथा एक बहन 
भे सबसे ज्येष्ठ । 

आजमगढ मे मिडिल तक! अमरामे अरबी-फारसी 
की पढाई गौर लाहौर तथा काली मे सस्कृत की । 
परसा-मठ के साधु तथा उत्तराधिकारी | 

दक्षिण का तीर्थाटन । 


: बक्सर जेल मे छह मासं । जिला काप्रंस के मत्री) 


हजारीबाग जेल मे 

क्कामे सस्कृतके अध्यापक तथा वौद्ध-साहिष्य का 
अध्ययन । 

°तिन्बत मे सवा साक - पहली यात्रा । 

इगरण्ड ओर यूरोपमे। 


: दूसरी तिब्बत-यात्रा । 
: जापान, कोरिया, मचूरिया, सोवियत-भूमि तथा ईरान 


की यात्रा] 


: तीषरी तिन्वत-यात्रा । 

: सोवियत-भूमि मे दुसरी बार । 

: तिब्बत मे चौथी बार । इगोरं राहृलोविच का जन्म । 
: किसान सचषं : अमावरी-खत्याग्रह । जे मे । 
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१९४०.-४२ ; 
¦ चौती सार बाद जन्मग्राम मे) उत्तरा-खडकी यात्रा); 
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१९४४-४७ : 
: हिन्दी साहित्य सम्मेलन कै सभापति । 
: मसूरी मे अपना घर । 

: पृश्री जयाका जन्म । 

: पुत्र जेता का जन्म । 

: चीन मे साडे चार मास। 


१९४७ 
१९५० 
१९५३ 
१९५५ 
१९५८ 


१९५९-६१ : 
: दिसम्बर महीने मे ““स्मृति-लोप का आधात । 


१९६१ 


१९६२-६३ : 
गृत्यु ` 


हजारीबाग जेर मे । 


केनिनग्राद (सोवियत-भूमि) मे प्राव्यापक । 


खका मे दशंनशास्त्र के महाचाये । 


सोवियत-भूमि मे सात महीने चिकित्सा । 
१४ भ्रैर १९६३ । 
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